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श्रादध : क्या, क्यो, कंसे 


यज्ञ, दान गौर तप की आवारशिखा पर खडी भारतीय संस्कृति विद्व म 
अद्वितीय दहै । उसकी आश्रम मौर वर्णं कौ व्यवस्था अपने ढंग को भनोखो ह 
गृहस्थ आश्चम ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ गौर संन्यास आश्वमों का आघार माना 
गया ह । गुहस्थ को अपने दंनन्दिन जोवन में अनेक कायं करने पडते हँ । घर 
ह तो घरमे खाना बनाने के किए चृल्हा, भटा पौसने के लिए चक्की, घान 
कूटने के च्ए भोखली, पीने के लिए जलका घडा गौर सफाई के लिए क्चाङ्‌ 
| रखनी ही पडती ह । इन पाचों स्थानों पर नित्य ही कुछ न कुछ जीवजन्तुगों 
| कीरहत्या होती रहती ह । हिसा को जवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य माननेवाके 
भारतीय ऋषियों ने सोचा कि गृहस्य इन पंचपापों से कंसे मक्त हो ? उसके लिए 


~"# ७9 . + "53 5; कका. 
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उन्होने पचमहायज्ञ का विवान किया । मनुस्मृति मं कहा हं-- 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो देवौ बलिभंतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥ ( ३।७० ) 


~ १. अध्ययन-अघ्यापन ह ब्रह्य यज्ञ । 


„41 


न्न जरू द्वारा नित्य नैमित्तिक पितरों का तर्पण हं पितु यज्ञ । 
३. देवता के लिए किये जानेवाला नित्य होम ह देव यज्ञ 1 
४. गाय, कृत्ता, कौमा भादि पशुपक्षियों को अन्नदान आदि ह भत यज्ञ ॥ 
५. घर पर पधारनेवाङ़े अतिथियों का सत्कार हं मनुष्य यज्ञ । 
| पचसूना-दोष के परिहार के किए प्रत्येक गृहस्थ नित्य इन पाचों यज्ञो 
ः को करे । 
मानव जीवन पर ऋषियों, देवों, पितरों गौर मनुष्यों तथा पशुपक्षी आदि 
== 2३ ~ 


न= ॥.4 को 


असंख्य प्राणियों का अपार उपकार ह । इस उपकार के परिश्लोधनके लिए 
यज्ञ, दान, तप कौ उज्जञ्वर व्यवस्था की गयीदहं। 


[ 


देनिक पितु यज्ञ के अतिरिक्तं पितरों के निमित्त आरिवन के कृष्णपक्ष में 
पितृश्राद्ध का विश्लेष विधान ह । यह श्राद्ध पितरो के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन का 
एक अनुपम साधन हें । 


श्राद्ध की सार्थक्रतादइसीमें हं कि वहु श्वद्धापूर्वंक विचिवत्‌ किया जाय । 
श्राद्धः काथं हो ह देशकाक भौर पात्र को देखकर यथाविधि श्वद्धाके साथ 
पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को अन्नदान आदि देना- 


देशेकले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌। 
पितनुदिश्य विप्रेम्यो दत्तं श्रद्धामुदाहूतम्‌ ॥ 


श्राद्ध के ४ अंग माने गये ह-- 


होम, पिण्डदान, तर्पण ओर त्राह्यण-भोजन । अग्निम होम किया जाता 
है, दर्भे पर पिण्डदान करते हं । तिक भौर जसे तपण किया जाताहं ओर 
श्रद्धापूर्वकं भपनी सामथ्यं के अनुसार पावस्त आदि से ब्राह्मण~भोजन कराया 
जाता हुं । 


वेद-स्मृति-रास्त्र आदि में पितृयज्ञ का जो वर्णन मिलता हं, उससे स्पष्ट हं 
कि श्रद्धा ओौर विधिपूवंक किये गये श्राद्ध द्वारा पितर तृप्त होते हैँ मौर हम पर 
अपने आशीर्वाद की वर्षा करते ह्‌ । 


यह पितुयज्ञ कितना व्यापक ओौर विशवात्म की भावनासे ओतप्रोत है, 
उसका अनुमान उन मत्रोसेहीकियाजा सक्तां जो इस अवसर पर प्रयुक्त 
किये जाते हं । यथा, 


माब्र्य स्तम्बपर्यन्तं देवर्षि पितुमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सवं मातृमाता महादयः ॥ 


पक य प्रणा न न कक व च के 
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अतीत कुलकोटीनां सपद्रीएनिवासिनाम्‌ । 
आब्रह्यभुवनाल्लो करादिवमस्तु तिखोदकम्‌ ॥ 


श्रह्म सँ केकर अत्यन्त क्षुद्र कीट स्तम्ब्र तक देवता, ऋषि, पितर, दिवंगत 
पुरुष-मेरे माता-पिता, पितामह, मातामहादि सभी मेरे वारा दिये जानेवाछे 
इस तिल ओर जलसे तृप्तो जाये । इतनादही नदीं, सातो द्वीपो में निवास 
करनेवाले हमारे पूर्वजन्मों के कुलो के माता-पिता-बन्धु आदि भी इस तिल-जल 
से तुप्त हो जार्य । उनको आत्माकोभी इसे गाति प्राप्त हो \' 

एेमी पावन गौर उदात्त भावनासे किया गया श्राद्ध श्राद्धकर्ता को अपने 


आशीर्वाद से अवश्य ही काभान्वित क्रिये बिना न रहुगा । 


दै कि इधर बहुत दिनों से आधुनिक शिलित समुदाय कौ आस्था बहुत 


व्ि 


कु घट गयी हु । इसका कारण ह मौतिक ओर विलास्षमय जीवन की ओर 


काव । आज के नवरिक्षित समुदायमें श्राद्ध जेय प्राचीन मृल्योंका आदर 


उरठता-सा प्रतीत होता हु । उनमंसे अनक व्यक्ति खल्छमखुत्ला एरी बातोंकी 
चखिल्लो उडाते हँ । कृ रोग यह भी कह देते हंकफि हम तो विज्ञान ओर तकं 
की कसौटी पर कस्त करके हौ किसी बात को स्वीकार करेगे । 


श्रो मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ॒वेद-दशनाचायं महा- 


मंडेइवर श्री १०८ स्वामी गंगेडव रानन्दजी महाराज उदासीन ने सन्‌ १९३९ में 


= 


१८ से २५ अक्तूबर तक अहमदाबाद मेँ श्राद्ध के विषय पर एक अत्यन्त 
सारगभित प्रवचन-माला द्वारा एसे शंकालु सज्जनो की चंकाओं का नि्मलन 
क्रिया या--प्रस्तुत पुस्तकमेंवेही अमृल्य प्रवचन सर्वस्ताघारण को सुलभ क्रिये 
जा रहं दहं । इसम श्राद्ध का गास्त्रीय विवेचन भी है, वेज्ञानिक नी । 


श्राद्धक्याहै, क्यों करना चाहिए, कंसे करना चादिए, श्रा पितरो को 


-कंसे पहुंचता है, उससे क्या लाभ होता है, आादिवन छष्णप मे हौ महार्य का 
विवानक्योंह, श्राद्ध का शास्त्रीय-आधार क्या हे, विज्ञान को कसौटी पर 


क ९ व 
कसने से क्या सिद्ध होता है-इन सन बातों का परम विद्टान स्वामीजी 


महाराज ने अपनी ओजस्विनी ओर लोकप्रिय शेखी में विस्तारसे विवेचन 
क्या) 


इस प्रवचन-माला के लिए हम स्वामोजी महाराजके परम भभारीदहं) 
हमारा विक्वास है, कि इसके अव्ययन ओौर मननसे हमारा नवदिक्षित 
समुदाय पूरा काभ उठाकर पितरोंके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के 
चलिए कृतसंकत्प हो उठेगा । 


जन-ताहित्य मन्दिर शरीङ्ृष्णदत्त भट 
बोलियाबाग, रामकटोरा, 


वाराणष्ठी-२२१००२ 


[ज 


टो शब्द 


श्राद्ध के विषय में आस्तिक लोगों के मनमें भी कई प्रकार की शंकाएें है । 

मरण के वाद जीव की स्थिति ओौर गति कंसी होती ह? शास्त्र के अनुसार 
जीव को कर्मानुगुण गति प्रत होती -हं । वह स्वगं या नरक में पहुंचता दटै। न 
जाने कव तक परलोक मे उसे कर्मं का फक भोगना पडता ह । इसके बाद फिर 
वह जन्म केता है--"पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति ।* यह्‌ भी संभव 
ह कि कोई साधक जोव जन्म-मरण के इस चक्रसे मुक्त ही हो गया । “मामुपेत्य 
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।' “इमं मानुषमावतं नावर्तन्ते ।* एसे जीवों के 
किए मरणोपरांत श्राद्ध करने से कौन-सा लाम. पहुंच सकता हं ओर कंसे ? 
वाल्मीकि रामायण में महषि जावाल्ि का यह वचन ह-- ` 

अष्टका पित दंवत्यमित्ययं 

प्रसृतो जनः । अन्नस्योपद्रवं 

पर्य, मुतो हि क्रिमिशिष्यति ?' 
एेसी शंकागों का समाघानन होने पर आस्तिकोंकी भी श्वद्धा डगमगानें 
रुगती ह । 


हमारे महषियों ने एसी शंकाओं का उटकर समाधान प्रस्तुत किया ह । 
वेद, स्मृति आदि के आवार पर इस विषय का अत्यन्त मार्मिक विवेचन इस 
ग्रथ मे किया गया हं । यह तो उदासीन संप्रदाय के अनन्त श्रौ विभूषित परम- 
पुज्य आचायं श्री गंगेशवरानंदजी महाराज की प्रवचन-माका का ग्रंथात्मक 
संस्करण ह । श्री गंगेडवरानंदजी की विद्वत्ता, प्रामाणिकता, विदवासनोयता भौर 
शास्त्रानुसारो निष्पक्षता विइ्वविख्यात हँ । इस विषयमे मेरा कुछ कहना तो 
सूयं को दीपक दिखाने का दुःसाहस हौ दोगा 1 पूज्य स्वामोजी ने वेद आदि 


| कै न्ट 


न ८५ 


प्रमाणो का प्रदर्शन करते हुए सरल हिदी में विषय का शास्त्रीय, गंभीर मौर 
साथ ही सुगम विवेचन किया हं। करोड़ों आस्तिकं की जिज्ञासा का इस ठघु- 
काय ग्र॑थमें प्रामाणिक समाधान प्राप्त हं। मेरी भाश्ा भौर विक्ष्वासदहं कि हमारा 
आस्तिक समाज इस ग्रथ का अध्ययन करके काभ उटठायेगा । अत्याधुनिक युग के 
युवा वर्ग के किए भी इसत ग्रन्थमें उपयोगो सामग्री विद्यमान दहं । श्राद्ध को 
अंधविश्वास नहीं है; उसका वंज्ञानिक् आधार है, पृष्ठभूमि है । हमारे युवकों को- 
विद्याथियों को-इस ग्रन्थ के पठन से नवीन ज्ञान मिलेगा । 


सारे विश्व में जहा हिन्दू रहते हँ, वहां इस ग्रन्थ का प्रचार होना चाहिए । 
अन्य भाषाभों मे भी इसका अनुवाद करना उत्तम होगा । 


महाक्षिवरात्रि } ` वि° कृष्णस्वामी अय्यंगार 
१ १-२-८१ भरोफेसर, केन्द्रीय {हिदी संस्थान, आगरा 
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९ 
छाद्‌ : पिके ॐ कलिः छतज्ञता-पदरशानः 


सज्जनो, 


भ्रापको उपनिषद्‌ की कथा सुनायी जा रही थी । मतरेयी भौर याज्ञवल्कय 
का संवाद चल रहाथा। उस प्रसंग मं कहा गयादहै कि मोक्ल का चाषनकतो 
ज्ञान ही है, कमं नहीं । कमं के विवेचन में यह बताया गया कि कर्मं का फल 
उसी को मिलता है जो उसे करता है। कमं करनेवाला भधिक-से-परधिक 
स्वर्ग जा सकता है भ्रौर इहलोक के फल भोग सकता है 1 भब भाष पु कठव 
कि जव कर्मं काफल कर्ताकोहीदहै तो फिर पृत्रके धादसे पिताको ` 
तृत्िरूप फल कंसे मिलता है ? फिर भद्ध करते ही क्यों? । 

चलिये, भ्रव इसी विषय पर कुद विवेचन कर लिया जाय । ज्ीघ्रही 
पितृपक्ष भी भारम होने जा रहा है। निदचय ही ये बाते समग्छे योग्य है 
कि भ्रन्य को प्रदत्त वस्तु भ्रन्य को कंसे मिल पाती है। पुत्र दारा ब्राह्मण को 
दिया गया श्राद्धीय भ्रन्नादि द्रव्य भृत पितरों तक कंसे पटवता है ? मानव के 
जीवन मे पितरोंकाक्या स्थान? राद क्याहै? क्यावेदोमें दका 
वणन भ्राता है ? भ्राश्चिनके कृष्ण पक्षम ही श्रादक्यो? भादकरनेसेक्या 
लाभ भ्रौरन करनेसे क्या हानि है? ष्क्तिहीन दहो तो द्ध कत्य कैसे 
करे ? यथावसर इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला जायगो 1 

हा, तो भ्राज पहले यही विचार किया जाय कि क्या अन्यके किये कमं 
का फल भ्रन्य को मिल सकता है ? इस सम्बन्व मे सामान्य नियम तो यह है 
कि “जो करेगा वही भरेगा ।' भ्र्थात्‌ प्राणी जसे शुमागुम कमं करेगा वसे 


४ ्रवचन-माा 


ही उनका शुभाम फल पाएगा । ध्न्य को फिसी भ्रन्य के कयि कमं का फल 
मिलना श्रति कठिन है । जसे कोई किसी फी हस्या का भपराघ करता है तो उसी 
को प्राण-दर्ड, फांसी की सजा दी जाती है, दूसरे को नहीं । यह शंका अवश्य 
उठ सकती है कि फिर तो मृत पितरों के निमित्त किया जानेवाला शराद्धकमं 
व्ययं ही हो जायगा ? श्राद्ध के दिनों भँ लोग भ्रपने भृत माता-पिता, पितामह 
भ्रादि को भ्रन्न पहुवाने के लिये हीतो शराद्ध करते ह । पर हमारे किय श्राद्ध 
का भ्रन्न-जल हमारे पितरो को कैसे भिलेगा, व॑योकि श्राद्ध करगैवाले तो हम 
&ै, हमारे पितर नहीं । 


पर एेसी वात नहीं है । “जो कर्ता है, वही भोक्ता भी होता है, यहं नियम 
भ्रौत्सगिक दै, भ्रपवादयुक्त- है । यह सर्वत्र लागू करने योग्य नियम नही 
यह्‌ प्रायोवाद है 1 यदि इसे भरकाख्य नियम मानले तो सेठ-साहूकारों पर 
बडी विपद भ्रा जायगी ! कारण, फिर तो अपने पिताके मरने के वाद वे 
उनकी सम्पत्ति के मालिक भी नः वन पायेंगे । खया तो उनका भ्रपना नही, 
पिता का कमाया होता है। पर देखा यही जाताहैकिपिताके मरने के बादं 
तुरन्त लोग नेको के मनेजरों कै नाकों दम कर डासतेर्है किं लाभ्रो हमारा 
रुपया ! । 

स तरह जव पिता का कमाया घनपृत्रको भिलजातादहैतो पृत्रका 
दिया भन्न-जल पिता को क्यों नहीं मिलेगा ?. भरतः स्पष्टहै कि यहु नियम 
कहीं-कहीं लागू होता है, सर्वत्र नहीं । 


वास्तव मे समने की बात यह है कि रसोई तो. बनाता है पाचक, पर 
पहले खाते है हम । वाद मँ यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि भ्रा जाताह तो 
उसके लिए भी पाचक रसोई वनाता है । उस समय न हम खाते हैं भौरन 


पाचक ही, जो उसके निर्माता भ्रौर स्वामी है। खाता है भ्रतिथि। ठीक इसी. 


कार प्प अपनी पत्नी या पृतव्रादिके नाम वीमा करता है भौर उसकी 
पालिसी का स्पया स्वयं भरता है, पर वह्‌ मिलता है पत्नी या पुत्रादि को, 
जिसके नाम वह पालिसी होती है, बीमा होता है । इषलिए व्यापक नियम 
जो करता है वह भरता है" यह न होकर यही है कि “जिसके उदेश्य से 
( जिसके लिये ) जो कमं किया जाता है उसका फल उसे ही मिलता है ॥ 
सच तो यह है कि श्राद्ध ही उन्हें भ्रपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी सिद्ध 
करता है । दायभाग के विद्वान्‌ जानते ह कि जो दाह करता है वही मृतक 
के घन का प्रधिकरारी होता है। पिता की सम्पत्ति इसीलिए पुत्रको मिलती 








श्राद्ध : पितरो के प्रति कृतज्ञता-षदर्डन < 


है कि वह उनके उद्धारायं श्राद्धादि क्म करता है 1 इसके भ्रतिरिक्तं पिता 
की सम्पत्ति पाने का पुत्र के पास कोर भी निद भ्रमाख नहीं । 

यदि कोई कहे कि पृत्र माता-पिता से जन्मा है इसलिये उसकी सम्पत्ति 
का अ्रधिकारीदहैतोयद् भी बात कु भ्यं नहीं रखती । पिता के शरीर से 
तो चुएं मी जनमती हैँ भौर वह मी साक्षात्‌ उन्हीं के पसीने से, उन्हीं के 
ररीरमें। पर क्यावे भ्रापके साय हिस्सा कटाने का दावा कर सकती है 1 
फिरभ्रापहोपिताकी सम्पत्ति पर क्यों दावा करते ह ? यहां शका करनेवार्लो 
को वोलती वन्द हो जायगी । 


प्रितर अते हैँ तो दौखिते क्वो नही १ 


वहत से लोग यह भी शंका करते हँ कि पितरोको हमने श्राद्ध में भ्राते 
देखा नही, फिर कसे माने कि ्ाद्रमे वे श्राति हैँ ? पर एसे शंका्ील लोगो से 
 पृद्धा जाय किं क्या तुमने ईर को भी कमी देखा चै ? इम तो समते है कि 
ईश्वर को कोई प्रत्यक्ष नहीं देखता । फिर मी ईर की प्राथना क्या ईसाई, 
श्या मुसलमान भौर क्या हिन्दु, संसार के सभी मनुष्य करते ह भौर उसकी 
सत्ता मानते है । इस प्र यदि शंकावादी यह्‌ कहे कि ईश्वर की सत्ता मे शास्न- 
वचन ही प्रमाण हं तो पृद्धाजा सक्ताहै कि क्या पितरोँके लिए शाखो मेँ 
प्रमाण नहीं ई ? वास्तव मं शालः ही तो धाद्ध-विधान भौर पितरों का 
भ्रागमन बतलाते है । इस सम्बन्ध मे यह भापस्तम्बीय मनचु-सम्मत वचन बहे 
महूच्व काहे: 
अयतन्मनुः आद्धशब्बं कमं प्रोवाच- 
““श्रलानिःभेयसायं तत्न पितरो देवता ब्राह्यखस्त्वाहवनीयाये मासि माति 
कायमपरपदःस्यापरह्ः भयान्‌ 1" 
` वेदा्थतत्त्वन्न महाराज मनु ने बताया है कि जसे देवयज्ञ भे इन्द्रादि 
देवतां की पूजा की जाती है भ्रौर उत पूजा का आधार होता है आहवनीय 
भरन्नि भर्थात्‌ अनिन में होम करने पर देवता पूजित हो भ्रसन्न होते है, वसे टी 
पितृयज्ञ मे पूजनीय देवता है पितर श्रौर उनकी तृति के लिए होमाधार अमन 
के स्थान परह ब्रह्मण का मूख । ब्रह्मण को लिलाने से पितर पूजित हो 
भसन्न होते ह । यदह पितुयज्ञ.कमं प्रतिमास्र करना चाहिए, जिसमें कृष्णपक्ष 
का भ्रपराह्भः काल इस क्रिया के अनुष्ठान के लिए सर्वया श्रेष्ठ है 1" ध 
कोशकार स्पष्ट कहता है कि राद तत्कमं शाज्ञत भर्थात्‌ साख के भरनुसार 
पितरो का पूजन कमं ही “शाद्ध' कहलाता है 1 


छ भ्रवचन-माला 


ब्रह्मपुराण मे मी कहा है: 
देवो काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । 
पितनुदिश्य विप्रभ्यो दत्तं शादधमुदाहूतम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ देद, काल भ्रौर पात्र को देखकर यथाविधि शद्धा के साथ पितरोंके 
निमित्त जो कु ब्राह्मणो को दिया जाय वहं धाद्ध कहलाता है । 
ज्ञातव्य है कि जैते परमात्मा की खष्ि मेँ देवलोक श्रादि लोक हँ मौर 
उनके अिष्ठाता इन्द्र. आदि देव माने जाते है वसे ही "दक्षिणाप्रवणो वं 
पितृलोकः” ( शतपथ १३-८-४-७ ), कमं णा पितृलोकः ( व° उ० १-५-१६ ), 
“मासेम्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशषम्‌"“““" ( छौ० उ० ५-१०-४ ) भ्रादि 
श्रुति के प्रमाणो से पितृलोक भी एक स्वतन्त्र लोक सिद्ध है, जो दक्षिण 
दिया भें भूलोक के ऊपर चन्द्रमरडल के भ्रन्तगत वा भ्रास-पास स्थित है । 


इस लोक के अधिष्ठाता भयमा, अग्निष्वात्ता भ्रादि देवतादहँं। ये उस 
लोक मे इन्द्रादि की तरह ही शासन करते है । इनके सहकारी अष्टावसु, 
एकादश्च श्र भौर द्वादर आदित्य देव हँ! ये ही भर्यमा भ्रादि पितृलोक के 
भ्रषिष्ठाता अपने सहयोगी वसु भ्रादि देवों के हारा इसका पूरा-पुरा पता रखते 
ई कि मरने के भ्रनन्तर पुरुष किस योनि में गया, किस देश में है, उसके वंशीय 
पुरषो ने उनके लिए क्या-क्या कत्थ किये भ्रादि । जब मृत पितरों के वंशज 
उनके नाम से वंदिक मन्तो दारा श्राद्ध-कमं करते ह तो वसुदेव के साथ पिता, 
रुद्रदेव के साथ पितामह भ्रौर भ्रादित्यदेव के साथ प्रपितामह भ्रादि पितर 
उस समय उपस्थित होते ह भ्रौर श्राद्ध में प्रदत्त भाहूति, भक्ष्य, भोज्य भादि 
पदार्थो का सार वासना रूप मे ग्रहण कर प्रसन्नतापूवंक श्राद्धकर्ता को भ्रारीर्वादं 
दे जाते है, जिससे वंशज विविव तरह के पूव्र-पौत्रादि एवं धघन-घान्यादि 
का सुखोपमोग करते है । 

आाद्ध-अक्रिया के ज्ञाता जानते ह कि उस कृत्य कं प्रारम्भ मँ वेदमन्त्रौ हारा 
पित्तरों का भ्रावाहन होता भौर यजनादि के बाद उर्न्ह मन्त्रो द्वारा विसजित 
भी किया जाता है। जव यज्ञ-यागादि के भ्रवसर पर मन्त्रो ररी राहत होने 
पर इन्द्रादि देव भरते है तो कोई कारण नहींकिश्राद्धमें भी मन्त्रों हारा 
` आहृत होने पर अपने भरषिष्ठाता वसु भ्रादि देवों के साथ पिता-पितामहादि 
पितर न भयं । 


हा, तो यह स्पष्ट हो गया कि वंशजो वारा श्राद्ध करने पर उनके पितर 
उस मय भ्राते भ्रवदय ह । भरव पूया जा सकता है कि यदि वे भ्रति हतो 


द्ध : पितरों के प्रति कतज्ञता-पदर्शन ध्‌ 
दीलते क्यो हीं ? ईर प्रादि की वात तो भ्रलग है। उन हम कमी देखते 
ठी नदी" जव कि पितरों कोन केवल देखते ही ह पितु उनके द्वारा लालित 
मरोर पालित भी होते ह । फिर वे यहाँ भ्राने पर भी अदुदय क्यों मौर केसे 
हो जाते है? 


इसका समाधान भी शासनीय दृष्टि के पुरषो के लिए कठिन नहीं । 
योगदर्चन में एक सूत्र भ्राता : 


कायरूपसंयमात्‌ तदुग्राहयशक्तिस्तम्मे 
चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्घनिम्‌ 1 
( यो° द° ३-२१ ) 
द्ये यो समे : नियमदहै कि ध्येय ध्याता के अ्रधीन हो जाता है। 
इसका प्रमा है, भक्त इारा निरन्तर ध्यान करने पर भगवान्‌ का उखके 
अधीन हो जाना । इसी नियम के भ्राघार पर महर्षि पतञ्जलि ने कत्पय 
विष्यो पर संयम या उ्छृष्ट ध्यान कर उर अपने भ्रवीन कर लेने की मदूमत 
प्रक्रिया वतायी है। उसी प्रसंग मं यह भी एक सूत्र है। 
इसका सामान्य भ्यं यह है कि योगी जव अपनी कायाके ख्प पर संयम 
करतादहैतो रूप में स्थित रूपवान्‌ काया का त्यक्ष करानेवाली ग्राह्म-शक्ति 
प्तम्भित हौ जाती दै, उसके भषीन हो जाती दहै 1 वह्‌ न चाहे तो उदकी 
काया का कुरिठत-प्राह्य-दाक्ति यह रूप दूसरे के च्यु से सम्बद्ध ही नहींहो 
पाता। सूयं के प्रका में सामने खड़ा होने पर भी कोई उसे देख नदीं 
सकता । यही कारण है कि कई महात्मा देखते-देखते अदृश्यं हो जाते है । 
उनके द्ववरा चश्चु के विषय रूप की आह्य-शक्ति कुरिठत कर दी जाती है । फिर 
वे ह्मे दिखाई पड तो केसे ? 
भ्रव विचार करं कि जब हम-भ्राप जसे पुरुष योग के प्रभाव से रपे को 
प्रदश्य कर सकते है, तो श्राद्ध मे भाते समय वस्वादि पितृदेव सहित पितर 
क्यों न देखा कर सकंगे ए ध्यान रहे किं भगवान्‌ ने भ्रपनी विग्ूतियों मे पितरो 
क भ्रधिष्ठाता भयं मादेव को भपनी एक विश्रुति माना है : 
पितिराम्येमा चास्मि 
( गीता १०-२९१ ) 
रब राप पच सकते है कि भराखिर पितर एेसा क्यों चाहते है या उनके 
अधिष्ठाता पिवृदेव ही ए क्यो करते ह ? उत्तर स्पष्ट है, भपने मृत पितर 


६ पवचन-मालः 


दसी रकार भ्राये, वंशज उनकी ममता मँ फंस जायं, उनसे संकोच ओर भय 
करने लगे तो उस कायं मे बाधा भ्रा जायगी 1 पद्मपुराण के पाताल-खरड 
मं बणंन भ्राता है कि पुष्कर-यात्रा के समय वियोग वापी के निकट जव प्रभ 
राम सीता जी सहित पितरों का थाद्ध करने लगे तो सीता जी को ब्राह्मणों 
के ञरीर में प्रविष्ट दशरथ।दि मृत पितरों का दरशन हो गया, जिससे माता 
बीता ने लज्जावश घंट निकाल लिया ब्नौर अन्यत्र चली गयीं । महाराज 
भनु भी उसकी पुष्टि करते है : 


` ` निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तल्‌ दिजान्‌ । 
वायुवच्वानुगच्छन्ति तथाषौनानुपासते ॥ 
( मनु° ३-{८४ ) 


र्यात्‌ निमन्त्रित ब्राह्मणों मे मृत पितर वायु की तरह प्रविष्ट हो जाते है! 
एसे पितृस्वखूप ब्राह्मणो का ही श्राद्धकर्ता पूजन-यजन करता है 1 श्रत: यह्‌ 
मानना ही पडता है कि राद्ध में मन्त्र द्वारा आहूत होने पर पितर भ्राते ह, 
पर उन्हें हम चर्म-चक्ुभरों से देख नहीं पाते 1 उनके दश्चेन के लिये तो दिव्यः 
चक चाहिए । 


जव श्राद्ध के लिए इतने सरे प्रमाण भिलते है तो फिरन जाने वयो 
` लोग वृथा तकं-वितकं किया करते ह । भौर तो भौर, जिसे भाज के लोग पुरे 
भ्रामारय क साथ मानते ह, वह गीता भी राद, पिरड-दन आदि क्रियाभों 
को कितना महत्व देती है ! देखिये, महाभारत-युद्ध मेँ भर्जन कों सबसे पटले 
यही चिन्ता हुई कि हमारा वंश ही उजड़ जायगा तो मृत पितरों की पिर्ड- 
नादि क्रियाभ्रौ को कौन करेगा ? वे भगवान्‌ से पूते है : 


सङ्करो नरकाव कुलघ्नानां कूलस्य च । 

पतन्ति पिदरो ह्य षां लुप्तपिण्डोदकक्रिाः १ 
। ॥ ( गीता १-४२ ) 
मर्यात्‌ हे कृष्ण ! हभ लोगों का परस्पर युद्ध होने से कूल ही नष हो जायगा 1 
कुल के नष्टहो ज॒ने पर करल का सनातनधमं नष्ट हो जायगा भौर भषमं 
बदगा । भ्रषमं बढ़ने से कल की लिया दूषित हो जायेगी । हे वार्ष्णेय, दूषित 
दियो ते वरंसकर पदा होगे भौर वणंसंकरों दारा दिया हृभरा पिर्ड-जलादि ` 
पितरो को पहुंच नहीं पायेगा 1 फलतः कुल-नाञ् के साथ-साव पितरों का मी 
पतम हो. जायगा 1 | 


श्राद्ध : पितरों के प्रति कृतञ्चता-प्रदर्दन ७ 

इस्‌ प्रकार जव श्राद्ध के विषय मे गीतादि सम्माननीय ग्रन्थो के प्रदल्‌ 
रमाण भिलते ह तव हमे इसर्मे सन्देह ही क्यो होता है ? कारण, क्या कर्म है 
भ्रोर क्या अकम, क्ण धमं है मरौर क्या भर्म, एेसी जिज्ञासा करनेवालों के 
लिए तो एकमात्र श्रुति ही प्रवल प्रमाण है । मनु महाराज कहते है : 


घमं जिज्ञासमानानां भ्रमारं परमं शरुतिः ! 


फिर भी जो दुर्भाग्यवश्ञ युक्ति एवं पुराणादि प्रवल प्रमाणो के रहते इन 
वातां में आस्या न करे, उनकी प्रसाध्य दुर्बुद्धि-व्याधि की चिकित्सा भववं्, 
वकरब्रिहारी प्रमु शरीहृष्ण ही करे 1 


हा, इस प्रसंग मेँ एक वात कह देना उचित होगा कि पितरों के प्रति 
ङृतज्ञता-ज्ञापन का यह कमं श्राद्ध विधिपुर्वक मरौर श्रद्धापूरवक ही होना चाहिए । 
साथ दही इसमे किसी प्रकार का वित्तशाख्य न करना चाहिए अर्थात्‌ प्रपनी 
दाक्ति होते हृए भी पराता न करनी चाहिए 1 ्राजकल जो श्राद्ध करते भी 
हैं वे प्रायः विधिपूर्वकं ग्रौर श्द्धापूर्वक नहीं करते । इसीलिए उन्हें श्राढका 
पुरा-पुरा फल भी नहीं मिल पाता । भाज तो यह दूषित क्रम चल षड़ाटहैकि 
श्राद्ध में क्रिसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करेगे तो उसे लोटाया गड्वी एेसी 
दान करेगे जिमके जल से कोई हाय धोना भी पसन्द न करे । ब्राह्मण को 
कपडे भी ठेसे देगे जिनका उचित उपयोग ही न हो षाये। यह्‌ दहै प्राजके 
श्रादधकतभ्िं की श्रद्धा ! 


श्रवतो वाजारोंर्मे मी सामानोंकेदोस्तर बन गए है । कसी दूकान में 
सामाननेने जायं तो दुकानदार पहले ही पूगा कि दान के लिए भ्रापरको 
चाहिए या अपने उपयोग के लिए 7 वही दान-श्रेणी का सारा सामान लाकर 
श्राद्ध के लिए जुटा दिया जाता है, मानो निलामी माल ही लाया गया हो) 
पर ध्यान रखें कि धाद्ध मं ब्रह्मणो को इस प्रकार का दान देनेवाले भ्रपने 
माता-पिता के साथ कृतज्ञता नही, इतष्नता करते ह । श्रहो ! जिन माता- 
पिता ने भ्रपने पत्रोंके लिये भ्रहुट धन कमाया भौर सारा ही उनके लिये छोड 
गये, उनके निमित्त किये जानेवाले श्राद्ध मे उनकी स्मृति के दिन उत्तम, उष- 
योगाहं वस्तुएं देने में इतना सकोच करना ्रौर एसी .सडी चीज उनके नाम 
पर ब्राह्मणों को देना ! इससे बढ़कर कृतघ्नता क्या हो सकती दै ! 


वास्तव भे श्नद्धापूरवेक पितरो के उदेश्य से विधिपूर्वकं जो अन्न-वल्ञ, 
द्रव्यादि दिया जाता दहै उसी को शाद्ध कहते ह। यदि इस कममेनश्वदाहो 


८ भ्रवचन-माला 


भ्रोरन विधिका ही पालन किया जाय, तो वहु निष्प्र शरीर-सा व्यथं 
ही हो जायगा । 


इस पर कोई शद्धा करते हैकिषश्रद्धासे जो किया जाता है, दिया जाता 
हैर्व॑ह यदिश्द्धदहैतो हम कितने ही कामश्द्धासे करतेर्है, ्यावेमी 
“धाद्ध' कहलायेगे ? किन्तु एसी शङ्का करनेवाले वेचरे शब्दों का शास्र ही 
नहीं जानते । 


शास्नो मे शब्द तीन प्रकार कै माने गये: १. यौगिक २. रूढभमौर 
३. योगरूढ । 


यौगिक शाब्द वह है जिसका विग्रह कर अर्थं किया जा सके 1 दूसरे 
शब्दों मे भरवयवा्थ-बोघक शब्द यौगिक कहलाता है । जसे पाचक भर्थात्‌ 
रसोहया । संस्कृत भाषा के भनुषार उसका विग्रह होता है : "पचति इति 
पाचकः' भर्थात्‌ जो पकात्रा है । यह्‌ पाचक राब्द के भ्रवयवसे ही भरथं निकल 
भ्राता है। 


दूसरे प्रकार के शाब्द “खूढ' है । “रूढः कान्द का भ्यं है, जदं विग्रह से 
भरत भरथं न निकले, केवल परिभाषा या संकेत से वह भरथं निक्रालना पडे । 
जसे : गौः" भर्यात्‌ गाय.। इस शब्द का यदि भाप विग्रह करने लग -जाये, 
गच्छति इति गौः" ( जो जाता है बह गाय है ) यह कं तो जानेवाले मनुष्य 
भादि समी गाय होने लगगे । इसलिए वहा विग्रह या प्रवयव का अथं नहीं 
चलता । सकत से ही भर्थात्‌ चार पैर, पं, दो सींग भौर सास्नावाला पशु 
गाय है, इस प्रकार परिभाषा से ही गाय भ्रथं निकालना पडता है । 


तीखरा शब्द योगरूढ" होता है, जिसका भ्रथं है- जिसमें “योग भी बने 
भ्रौर “शू्ढ' भी । भर्यात्‌ दोनों तरह की शक्तियों से भिलकर जो गन्द कोई भरथं 
बताये वह योगरूढ है । जसे : जलजम्‌" भर्थात्‌ कमल । इसका यौगिक भयं है : 
जलात्‌ जातं जलजम्‌ = जो जल से पंदा हो । देखिये, कमल में यह भ्रवयवार्थं 
लागर होता है, कारण, वह जल से पैदा होता है । पर केवल यही यौगिक भ्र्थ 
माने तो जल से उत्यन्न होनेवाल्ने सेवार-मच्ली भ्रादि भ्रन्य वस्तुएं भी जलज 
( कमल ) होने लगेगी । फिर स्यल-पद्म तो ( गुलाब ) भी होता है, पर वह्‌ 
जलज-( जल से उत्पन्न ) नहीं प्रतः उसका इस शब्द से ग्रहण न हो पायेगा । 
इसलिए यहां रूढि या संकेत भी मानना होगा । इस प्रकार “जलजः शब्द 
“योगरूढ कहूलाता है 1 


श्राद्ध : पितर्यो के प्रति कृतज्ञता-प्रदर्चन ९ 


इसी तरह प्रकृत मे श्राद्ध" शब्द भी केवल यौगिक शव्द नहीं है 1 वसा 
मानने पर ही पूर्वोक्त शंका हो सकती है । किन्तु योगष्ड शब्द मानने पर 
एसी कोई भ्रापत्ति नहीं भ्राती । योगरूढ श्राद्ध" शब्द का भ्रथं है, अद्धापूवंक 
मृत पुरुषों के निमित्त यथाविधि जो कुछ ब्राह्यण-भोजन पिरुड-दानादि देश, 
काल भ्रौर पात्र देखकर किया जाताटहै वही वैदिक श्राद्ध-कमं है। इसके 
भतिरिक्त अन्य कोई कृत्य “श्राद्ध नहीं फकहला सकता । 


सज्जनो, 


इस विवेचन से भ्रापके सामने शद्ध की एक संक्षिप्त रूपरेखा खडी हो 
गयी होगी । भव श्राद्ध का भ्रन्न पितरों को कंसे पहुंचता है भौर पहूचानेवाने 
कौन है, इसका विवेचन कल किया जायगा । 


[ १ भक्तूबर, १९३९ ] 


ब्‌ 
छत्‌ कैसे वद्रकता अर 
कौनः वदटंकातःाः हे ९ 


सज्जनो, | 


कल भ्रापको बता दिया गया किं श्राद्ध किसे कहते हैँ । यह मी बताया 
गया कि श्राद्धकृत्य में वेदमन्त्रों दारा पितरों का भरावाहन किया जाता है, 
जिससे पितृलोक के भधिष्ठातृदेव भ्रयंमा भादि हमारे भृत पितरों कोसायथनले 
उपस्थित हो जाते है 1 ईश्वर-विभूतिरूप पितर भी श्राद्ध के समय भरदुद्य रहते 
है । भानव का समृदढध दीघं जीवन पितरोंकी कपा पर निर्भरह! 
इस पर यह शंका उठायी जाती है भौर कहा जाता टै कि यदि शाद 
मे मृत पित्तर भ्राकर भोजन का सारांश ग्रहण कर ले जाते ह तो उस भोजन 
भे कुं कमी क्यो नहीं भ्रा जाती ? यदि खीर क कटोरा भरकर वहाँ रखर्दे 
भौर थोड़ी देर बाद उसे तौले तो छर्टाक, भाष टाक का अन्तर पड़ना ही 
चाहिए, पितरो ने उसमे से सार जो ग्रहण कर लिया है। पर तौलने पर 
खीर तोला-माशा भी कम नहीं होती । फिर, बिना खये ही वे तृप्त कंसेहो 
जाते है ? इसलिए स्पष्ट है किं पितर भादि देव मोजन का सारांश रादि कुल 
भी ग्रहण नहीं करते । यह तो केवल ब्राहमणो ने भपने खाने का ठंग रच 
रखा है । 
यहां इतना समना भ्रावद्यक है कि पितरों हारा भोजन का सारांश 
ग्रहृण करने पर भी भोजन उतना का उतना ही रहता है । उसर्मे किसी प्रकार 


-आद्ध कैसे पहुंचता भौर कौन पहुचाता है ? ११ 


को कमी नहीं भ्रात, इस कारण श्राद्धको भरुठ या ब्राह्मणों को भला-बुरा 
महीं कहा जा सकता । वास्तव मँ यही तो पितरों मे अलौकिक क्तिटै किवे 


भोजन का सार ग्रहण करने पर भी उसकी मात्रा में तनिक भी कमी नहीं 
भ्राने देते । 


सज्जनो, 


यहु राक्ति ईश्वर ने केवल पितरो कोही नहींदी बल्कि अन्यजनोंकोभी 
दी है । पञ्ु-पक्षी, कीटादि जन्तुभ्रों दाया किसी वस्तु को ग्रहण कर लेने 
पर क्या उसमे कमी भ्राती है 1 वत्तु को तौल एवं भ्राकार ज्यो-का-त्यों बना 
रहता है । 

पहले हाथी को ही ले ते! हाथी कंथा (कपित्थ) फल को खाकर, 
उसक्रा सार ग्रहण कर उसे लीद के साथ वंसे-का-वंसा निकाल देताहै! फल 
की श्राति तक मे भ्न्तर नहीं भरने पाता । हाथी जंसा, जितने भराकार श्रौर 
तौल का कंया खायेगा, उतने ही भ्राकार भौर तौल का वाहर निकाल देगा 
भ्रव सो्वे कि जव एक पद्यु मे यहं शक्ति है कि खायी हई वत्तु का सार ग्रहण 
कर लेता है पर उसमे किसी प्रकार का अन्तर नदीं भ्राने देता तो क्या पितरों 
मं यह शक्ति नहीं हो सकती ? 

भाई, जब वे यीता के अनुसार भगवद्‌-विभूति है तो उनके किसी कृत्य में 
प्रादचयं की कौन-सी वात है! वे सव कुच कर सक्ते ह । राप मं एेसी शक्ति 
नहीं तो उसका भ्रथं यह कैसे मान लिया जाय किकिसीमें वहहोदही नहीं 
सफती ? प्रभु ने भपनी शक्ति का -उपयोग भिन्न-भिन्न स्थानों भँ भिनन-भिन 
भकार से किया है। भ्राप देख सक्ते है कि मघुमक्खियां फूलों का सारांश प्रहण 
कर उससे मधु ( शहद ) तयार कर देती है, पर पएूलो में किसी भ्रकार की 
विकृति नहीं आने देतीं । भंवरा भी दिन भर एलो का रख लेतादहै भ्रौर 
उन्हीं मे बला रहता है । श्राप उसे उड़ाकर फूलों को देखे तो उनमें कोर 
` विकार नहीं दीखेगा । भाखिर एषा क्यों होता है ? कहना होगा कि ईश्वर ने 
ही अपनी सृष्टि मे पञयु-पक्षी, कीटादि मे की -कटीं एेसी शक्ति दे रखी है ` 
फिर, जव पद्य-पक्ष्यो मे यह रक्ति है तो पितरो.की इस राक्ति कै विषय में 
संदेह क्यो ? सीधे क्यो नहीं मान लेते किं शद्ध मेँ भोजन का सारां्च अहण 
करके भी पितर किसी प्रकार भोज्य पदां मं भन्तर नहीं भाने देते ! 

यदि भ्राप पूरे करि पितर मोजन का सारांञ् ` ग्रहण कर भ्रसार भ्रंश भ्रलग 
कैसे कर देते ह ? -तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है । ्रापने जोक देखी ही होगी, 


१२ भवचन-माला 
जो पानी मं रहती है । उसमें यह दक्तिदटै कि मनृष्यके दरीरका सारा 
गन्दा रक्त चूस लेती है भौर शुद्ध रक्त छोड़ देती है 1 यहं उदाहरण कु उल्टा 
है 1 जोक बुरा ने लेती है भौर भ्रच्छा छोड देती है, जव कि पितर भरच्छाले 
लेते ई भ्रौर बुरा छोड देते हैँ । यहां उदाहरण सारासार-विवेक की दृष्टि से 
दिया गया है । वह दोनों मेँ समान लागूहै। उदाहरण सर्वाशिमें तो कहीं 
नहीं घटता, जो सर्वाश भं घटे वह॒ उदाहरण ही कंसा ? 

छोडिये इसे, दूसरा उदाहरण ले । हंस मं कितनी अलौकिक चतुरता 
है । दूष में से पानी भ्रलग करने के लिए भ्रापसे कहा जाय तो भ्राप स्पष्टतः 
ञ्रस्वीकार कर देगे । भरधिक से भधिक यन्त्र लगाकर यह वता दंगे कि इसमें 
इतना पानी है । दुधका दूध भ्रौर पानीका पानी नहीं कर सकते। पर 
हंस की दक्षता विलक्षण है, जो दुष मे चोच डालते ही दुध भ्रलग भौर पानी 

भ्रलग कर देता है 1 विचित्र सृष्टि की विचित्र महिमा कहां तक गायी नाय 1 

यही कहना पडता है किं परमेश्वर ने जिसे जो चक्ति प्रदान की है उसमे किसी 
तरह की शंका करना भ्रपनी भ्रगभिन्नता ही बताना है। 

लज्जावती, लजीली को ही देखिए 1 हाथ का सश होते ही यह लता 
संकुचा जाती है, संकुचित हो जाती है । भौर म्बक ! लोहे-से जड़ पदाथं में 
भी भ्राकरषण पदा कर देता है । छम्बक का सन्निधान होते ही लोहे का ट्कड़ा 
नाचने लगता है । बताइये, यह सब क्यों होता है ? यहां भ्रापके भौतिक नियम, 
वैज्ञानिक फार्मूले भौर उपपत्तियां घरी की धरी रह जाती है 1 भ्राज तक इस 
वेजोड वंज्ञानिक के विज्ञान का पता लगाने में बडे-वडे कऋषि-मुनि हार खा गये, 
तव हम-भापकी विसात ही क्या 1 फिर हम यह शंका करने का भी भ्रधिकार 
केसे रख सकते है करं पितर भाद्ध का श्न्न कैसे अ्रहण करते है भौर क्यो करते 

ह । सष्टहै कि जिसमें प्रमुने जोशक्तिदे दी है उसके वल पर ही वहु वसा 

काम कर पाता हं । जव हाथी, मधुमक्षिकां तंथा श्रमर खाद्य वस्तुभ्रो में 

किसी तरह का अन्तर न लाते हृए उनसे रस रहण करने की सामथ्यं रखते 

ह तो क्या पितरों में यह शक्ति नहीं हो सकती ? 


सज्जनो, 

भव तक भ्रापको यह वताया गया कि पितरोंमें एरी शक्तिहै किवे 
भदत्त भोज्य का सार अंश प्रहरण करके भी उस वस्तु मे तनिक भी विकृति 
नहीं भाने देते । श्रव दूसरी दृष्टि से भी इसका समाघान करिया जा सकता है । 
देखें : पितर शब्द से केवल हमारे भृत पित्ता-पितामहादि ही नहीं, भ्रपितु मृत 


शद्ध केसे पहुंचता भर कौन पटुचाता है ? १३ 


पिता, पितामह भ्रादि के भ्रषिष्ठाता विरिष्ट वसु, ख प्रादि भ्रषिष्ठातृदेव लिये 
जाते है । 


इसे यो सम : मान लीजिए किसी का नाम गिरधारीलाल है । तो, राप 
न उसके शरीरमात्र की गिरधारीलाल करेगे भ्रौर न उसके जीवात्मा को । 
दोनों को मिलाकर ही गिरधारीलाल करेगे । कारण, वह यदि मर जाता है 
तो उसके मृत शरीर को यह कहकर नहीं बुलाया जाता किं "ए गिरधारीलाल, 
भाजा। गिरघारीलाल तो तमी तक था जब तक करि उस्म जीवात्मा रहा । 
केवल जीवात्मा को भी गिरारीलाल नहीं कहा जा सकता । जीवात्मा भँ 
सम्बोवनादि व्यवहार तभी सम्मव है जब उसका भ्रपने भोगायतन शरीर के 
साथ सम्बन्ध हो । भरतः खष्ट है कि गिरधारीलाल का भ्रथं है तादुश्-शरीरः- 
विशिष्ट जीवात्मा 1 यह्‌ बात भरत्येक मनुष्य मे घटती है! कोई विदोष संज्ञा 
किसी जीवात्मा भ्रौर उसके दरीरकोही लेकर की जा सकती है, एक-एक 
को लेकर नहीं । ठीक इसी प्रकार हमारे मृत पुरुष ही पितर नदींक्देजा 
सकते, बल्कि उनसे विशिष्ट उनके भ्रधिष्ठाता देव पितर कहे जायेगे । 


दूसरे शब्दों मे पितर दो कारके है: एकतोवेजो हमारे पूर्वज मरकर 
गये ह । भौर दूसरे वे, जो पहले से ही पितृलोक म स्थित है, भर्थात्‌ नित्य 
पितर-वसु, खर, भरादित्य, भादि । इस प्रकार जव हम ` "पित्रे स्वघा' कहकर 
कोई वस्तु राद्ध में समपित करते ह तो वसु देवता हमारे मृत पिता को लेकर 
वहा उपस्थित हो जाते है, “पितामहाय स्वधा कहते हँ तो उदर देवता हमारे 
दादा को लेकर भ्राते ह भौर ्रपितामहाय स्वधा" कहते है तो भ्रादित्य देवता 
हमारे परदादा को साय ले पहंव जाते है । 

इसे भ्राप कोरी गप न सम 1 हमारे यहां अपनी भोर से, निष्भमाण शख 
नहीं कहा जाता । प्राचीन ऋषि-मुनियों ने ऋतसम्मरा भ्रज्ञा दवारा साक्षात्कार कर 
जो करद भ्रपने मूखारविन्द से प्रकट क्रिया या लिख दिया, वही हम भ्राप लोगो 
के सामने रखते है । ऋषि-खन्तान होते हुए मी हमारे कितने ही भाई उनकी 
आज्ञा्भो, विधानो को मूल गये है । इसीलिए सोचा जाता है कि क्यो न उनकी 
दिव्य ज्ञान-उ्योति का प्रकाडा इनके श्रन्तर मे जगा दिया जाय) कारण, उस 
काश्च के रहते जीवन के किसी भी क्षेत्र म मानव कमी विफलता का शिकार 
नहीं हो सकता भौर भ्रषने उज्ज्वल परमपद तक पैव जाता है । 

हा, तो हमारे उपर्युक्त विधान की पुष्टि मनु महाराज का यह्‌ वचन ही 
करतादहैः 


१४ प्रवचन-माला 
वसुन्‌ वदन्ति तु पितृन्‌ दद्राद्वंव पितामहान्‌ ! 
प्रपितामहास्तथाऽऽदित्यान्‌ शुतिरेषा समातनौ ॥ 

( मनु° ३-२८४ ) 
घर्यात्‌ हमारे पिता को वयु", दादा को “श्रः भौर परदादा को “भ्रादित्य' 
( सूर्यं ) कहा जाता है । यह सनातन शुति-वचन है 1 इस प्रकार स्पष्ट है कि 
श्राद्ध मे हमारे पितर इन वस्वादि देवों से भ्रधिष्ठित होकर ही म्राते है। 

हृतनाही नहीं, पहले देवताखूप पितरों की तृ्ि होती है, उसके पश्चात्‌ 
मनुष्यरूप पितरों की 1! इस विषय में ुतिवचन भी प्रमाण हैः 
देवान्‌ वं पितन्‌ भ्रीतान्‌ मनुष्याः पितरोऽनु्रीयन्ते 
( तं ° भ्रा० १-३-१०-४) 
` श्र्यात्‌ देवतालूप पितरों क तस होने क वाद मनुष्यरूप पितर तृष होते ह । 
तात्पयं यह्‌ कि देवतां कै तुस होते हीये भी तृप्त हो जाते ईह, 
एकं उदाहरण द्वारा इसे सम : कोई गृहस्थ बाजार से कोई वस्तु लाकर 
पनी गभिणी पत्नी का दोहद पूरा करता दै । गभिरणी उसे खाकर स्वयं तृष 
होदी है भौर उसकी तृसि से गर्भस्य बालक को पुष्टि मिलती है! फिर नौ 
भार बाद अब प्रसव होता है तो हृष्ट-पुष्ट पत्र का मुख-कमल दख यहस्य 
निष्टाल हो उठता है 1 ठीक इभी प्रकार शद्धालु शद्धाकर्ता भ्रषने पित्तरोके 
निमित्त यथाविधि भोजनादिका दान करतादटै तो वसु भ्रादि देव उपस्यित 
हो उसे ्रहण कर स्वयं तृत होते भौर शरादधकर्ता के पितरों को भी तस कर 
उच श्राशीर्वाद देते हुए नले जते दै । 
भ्रव देखने की वात ह टहै किये पितृदेव तृप्त कंसे होतेह! क्यावे 
लडड-जलेवी की थालियां साफ कर भीर सीर के कटोरे उड़कर तृप्र होते 
है ?2 नही, देवताश्नों की तुप्ति का अनुमान मानव कभी भ्रपने टंग से लगाने 
बैठेगा तो निश्चय ही भूल करेगा 1 इसके लिए उसे श्रुति-शाख्र की ही शरण 
लेनी पडेगी । कारण, देवताप्रो की सारी बातें निरालीदहीहृभ्रा करतीरहै। 
श्रुति कहती ह : 
न वं देवा श्रश्नन्ति न पिवन्ति दृष्ट्वेव तृप्यन्ति । 

भर्थात्‌ देवता लोगनतो भोजन करते हैभ्रीरन पानीही पीतेह। वै 

उन वस्तुश्रों को देखकर ही तृत हो जाते ह । पितरोकामी ठीक यही हाल 

है । कारण, वे भी देवांश है। वे भी पृत्रादि-प्रदत्त भन्न को देखकर ही तृप्त हो 

जाते हँ । अब ्रापही सोच कि जव भ्रमर के सदव एूल में रहकर रस च्रूखने . 


- द्ध कैसे प्हुचता शौर कौन पहुचाता है ? १५ 
पर भी एूल में कोई भ्रन्तर नहीं राता तो क्या पितरों द्वारा भन्न के देखते 
यासार ग्रहण करने मात्र से उसमें कोई कमी भ्रा सकती है ? यदि नहींतो 
श्राद्ध में पितरो के ग्राने भ्रौर भोज्य ग्रहण करने में शंका ही क्यो ? 


कोई यह भी शंका करते है कि क्या पितरों को इस तरह अन्नादि पहुंचने 
मे कभी गडवड़ी नहीं होती ‹ सदव टीक-टीक उह पटच जाता है ? कहना 
होगा हा, ठीक-टीक उन्हं पहुच जाता है, कभी उसे कोई गंडवड़ी नहीं होती, 
यदि धाद्धकर्ता कोई गड़बड़ी न करे ! देखिये : 

हम जेटर-बक्स मं पत्र द्ोडते है तो वह्‌ पोर्ट-विमाग के सुप्रवन्ध से 
दुनिया के किसी छोर मे पटु जाता है 1 पोस्ट-विमाग का अ्रधिकारी उसका 
पूरा प्रबन्ध करता है । रजिद्टरी, बीमा, मनीभ्नाडंर श्रादि की सारी जिम्मेदारी 
वह वहन करता है । ठीक इसी तरह पितरो को भी दिया हरा भ्रन् पटाने 
-का पितृ-राज्य में पूरा प्रवन्ध है । प्रदेश के गवनंर की तरह पितृराज्य के 
सबसे बडे अधिकारी भ्रयंमादेव हैँ भ्रौर ्राठं वसु, एकादश रद्र, वारह आदित्य 
भादि पितृदेव है उनके सहयोगी । वे सारा हिसाव-किताव रखते है । जरा भी 
इधर-उधर नहीं होने देते । कदाचित्‌ भ्र्थ-लोलुपता, भ्रज्ञान या प्रमाद-वल 
मानवीय प्रबन्व में भ्रव्यवस्पा हो भी सकती है पर प्रा्तकाम, सवंज्ञ, सर्वं शक्ति 
सम्पन्न देववगं के प्रबन्ध मे उत्तकी कभी संभावना दी नहीं । कहना न होगा 
कि सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर ही पितृराज्य के शासनायं नियुक्त अर्यमा भ्रादि 
पितुदेवों हारा वहां का सारा प्रवन्ध ठीक करवा देते ह। हां, यदि हम पत्र 
या मनीश्राडंर पर पता ही ठीक न लिखे, पत्र लेटर-बक्य मे न दों भौर न 
मनीग्राडर ही उत्तरदायी व्यक्ति के हाय सपं तो गडबडी हो सकती है । 
इसी तरह यदि विधिवत्‌ श्राद्ध न किया मया तो उसके पहुचने में निश्चय ही 
गड़बड़ी होगी । यह श्राद्धकर्ता का दोष है, भवन्धक देवों का नहीं । 
सज्जनो, 

यह्‌ तो हमने भ्राज के लौगों की धोटी-खोटी कतिपय शंकाम्रों का समा- 
घान किया । सच पूर्धेतोइननलोगोंकोढंग से गंकाएे करने ही नहीं भातीं } 
पुराणकर्ता प्राचीन ऋषि-मूनियों ने स्वयं ही श्राद्ध के विपय मे जसी चन-न 
कर शंकाए प्रस्तुत कीं भौर उनके जसे भ्रकाटध, युक्तियुक्त समाधान किये उन्हें 
देख भ्राद्चयं होता है । इसलिए क्यों न हम उनकी सारी शंकाएं पहले से 
रखकर उनका समुचित समाधान कर दे, ताकि वादमे उन्हँ किसी तरहकां 
मतिभेददही न हो। 

२७ 
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हा, तो पहले दकाए सुनिये, प्दचात्‌ उनके समाधान सुनाये जायेगे ।\ 
प्रथम शंका यह दै: | 
कथं कव्यानि दतानि हव्यानि च जनरिह्‌ । 


यच्छरिति पितृलोकं वा प्रापकः कोऽत्र गदते ॥ 
( पद्म एवं मत्स्यपुराण )} 


अर्थात्‌ भाद्धक्ता जो अपने पितरों के लिए हम्य भ्रौर कव्य देते ह वे पितृलोकं 
कंसे पहुचे ह रौर उन्हे पहंचानेवाले कौन होते ह । यहाँ ज्ञातव्य है कि 
देवताभ्रों के उदक्य से जो भ्रन्न दिया जाता है उसे 'ह्व्य" कहते है, जव कि 
पितरों के उदर्य से दिये जानेवाले को "कव्य" । ्राद्धछृत्य मे पितृगण के साय 
देवयजन के भ्रभिप्राय से ही यहां "हव्य" शब्द प्रयुक्तं है । 


भ्रव दूसरी शंका लीजिये : 
तृप्तये जायते पुंसो भृक्तमन्येन चेत्ततः! 
दद्यात्‌ श्राद्धं भद्धयाऽन्नं न वहेयुः भरवासिनः ॥ 

( विष्णुपुराण ) 
भर्थात्‌ यदि.अ्नन्यके खाने पर भ्रन्यकी तृत्ति होतीदहैतो विदेश जानेवाले .. 
व्यक्ति को मागमे खाने के लिए श्रन्न क्यों दिया जातादहै? घरपरही श्रद्धा 
से ब्राह्मण को भोजन करा दं तो विदेश में गये व्यक्ति की अपने भ्राप तृत्तिहो 
जायगी 1 जव श्राप यहां ब्राह्मण को खिलाकर परलोक के पितर को तू कर 
देते है तो यह प्रवासी तो इसी भ्रुमरडल पर रहता है । उसका पेट ब्राह्मण को 
खिलाने पर क्यों न भर जाय? ६ , 


तीसरी शका की यह्‌ अनोखी सुभ देखिये : 
मृतानामपि जन्तूनां भाद्धमाप्यायते ततः । 
निर्वाणस्य प्रदीपस्य तलं संवधयेच्छिघाम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


मर्थात्‌ यदि श्राद्धीय मन्नसे मृत पुरुषकी भी तिदो जातीहो तो बुभ 
दीपक मे तेल डालने पर उसे भी प्रज्वलित हो उठना चाहिए । सारांश, दीपक 
के जलते हए यदि श्राप उसमें तेल छोड तो वह्‌ प्रज्वलित रह सकता है, पर 
बु दीपक भ मनों तेल डाल दें तो भी वह जल नहीं उठता, यह प्रत्यक्ष 
ठेखा जाता है । खिलाने पर मृत का तृप्त होना प्रत्यक्ष वाधसे ग्रस्त है। .. 


श्राढ ओने पडटुचता भौर कौन पटुचाता है ? ॑ १७ 


चौयी संका मे थोडे पाण्डित्य का भी पुट हैः 
फिम्थं च्यते भाडममावास्यादिसु दिजः 1 
मृताइच्न पृख्या चिभ्र स्वफ्मखनितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति ते फथं तस्य सुततस्याभममःप्नुयुः ॥ 
| ( स्कन्दपुराण, नागरखरड ) 
श्र्थात्‌ भ्रमावास्यादि तिथि्योम द्विजो दारा श्राद्ध क्यों क्रिया जाता है? 
कारण, मत पुरुष तो श्रपने-भपने कर्मो के अनुसार विःमन्न योनि्ों मेँ चले 
जाते हं । फिर अरन्य योनि में पहुचे पिदर भाद्ध के समय पत्र घर कृते 
पटच सकते है । सारांश, यह ठात भ्रापके क्मशाख्र कं ्रनुखार. भी ठीक 
नहीं बठत्ती । 
सज्जनो, 
श्रव एक-एक कर समी शंकार्यो का समाधान उन्ही भ्राचीन ` भराचार्यो के 
मुख से सुने रौर देखे कि वे संका कितनी थोधी है । 
पहने कहा गया कि शाद्ध मे जो ह्य-कष्य दिवा जात है वह्‌ पितयं 
के पाख कंसे पहंचता भौर कौन पहुचानेवाला है । इसके लिए ्राप भराजकी 
स्थिति को लेकर समरभेः। जते हम कीं पर पत्र, मनिभ्रारर, वीमा भादि 
भजते ह तो उख पर परा-पूरा नाम-पता रादि लि. देते है जिससे वह भेडे 
मये व्यक्ति को ठीक-टीक पहु जाता है ¦ इसी तरह द्ध करते समय भी 
पूरा-पूरा पवा दे दिया जाता है । कहा जाता हे ‡ "भ्रमुकसंवत्सरे, भरमुकमासे 
भमुकतिथो, भभुकवासरेः भरमुकगो्ोत्पन्नोऽहम्‌, अगुकनामाहं भगुकमोत्रस्य, , 
भ्मुकनाम्नः, अरमुकदेवस्वरूपस्य पितुस्ते श्राद्ध करिष्ये भर्यात्‌ भाज की 
तिथि में परमुक नाम-गोत्रवाला मै मुक गोत्र, नाम.अौर स्वप के पितर की 
तृति के लिए यह थाड़ कर रहा द, भाडान भ्रपंख॒ कर रा हँ \' भाप विचार 
करे कि क्या यह पूरा पता नहीं है ? यदि एषा कह्ने से कोई लाम न दोता 
तो कहा ही क्यो जाता ! यदि पूरं कि रेखा करने में कोई शाञ्च-अमाण हः 


तो उसे भी लीजिये: > 
लाममोन्नं॑सु वपितुरणा बरापफं हिष्यकव्ययोः १ 
श्ाद्स्य मल्प्रास्तदच्योषलन्यानि भक्तितः ॥ 
| ( मत्स्य एवं पश पुराण ) 


र्यात्‌ पितरों के नाभ गो्र-भौर भादीय वदिक यन्त्र ही उन-उन पितर्य के 
` घास उनके भ्रीत्यथं दिया ₹व्य-क्च्य पहुचाते है 1 पर बह पटचेगा कव ? जव , 
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कि भक्तिूर्वंक श्रौर विधिपूर्वकं किया जाय । जसे श्राप पत्र पर परा-पूरा 
पता मी लिख दं, पर उसे लेटर-वक्स मे न डालकर किसी दानकी पेटी में 
डाल देया लेटर-वक्सके ही नीचे जमीन पर डउालदंतो क्या वह्‌ पंच 
सकेगा ? कभी नदीं । ठीक यही वात धाद्धकीभी ह। 


बसे तो भ्राज श्राद्ध सभी करते ह । ईसाई, मुसलमान, जेन, सिख, हिन्दु, 
सभी जातियों मे श्राद्ध किया जाता है । भ्राप देखते ही है कि ईसाइयों मँ कोई 
बड़ा साहब; वाइसराय भ्रादि मर जाता है तसो उसकी. स्मृति मे बड़े-बड़े भवन ` 
अनये जाते है । मुसलमान, जैन, सिख मायो मेँ मी प्रथा है कि मृत व्यक्ति के 
लिएयातो दान भ्रादि दिया जाय या उसका कोई स्मारकं चिह्न बनाया जाय। 
यह तो एक भकार का रद्धही है 1 परन्तु हमारे रौर उनके श्राद्ध में केवल 
इतना ही अन्तर है किं हम उसे विधि-विधानपूवंक करते है रौर उसका फल 
भी पा लेते ह! न्य -मतावलम्बी वेदविधि के विरुद्ध, उसे न मानकर इच्छा- 
नुखार करते ह तो उन्हे सुखादि कोई पारलौकिक फल नहीं भिलता । 


यो आआद्ध करते समय या दानं देते समय हमारा भी यही उदेश्य रहता 
है कि हमारे पितर प्रसन्न हों भौर उन्हं परलोक मे शान्ति मिले । अन्य भाईयों 
काभी यही उदेश्य इस .कमं में रहता है, भ्रन्तर इतना दही है कि उग॑केश्राद 
मे विधि का भ्रभाव होता है । जसे लेटर-वक्स से नीचे गिरा पत्र नहीं पहूचता 
इसी तरह यहां पत्र का नीचे गिरना वेदविधि का भ्रभाव दही है। 

एक वात पर भौर ध्यान दं । श्राद्धीय वैदिक मन्वों मे एेसी विलक्षण 
दाक्ति होती है कि पितरो के नाम भ्रादिका उच्चारण करके दिये हुए पदार्थं 
उनके पास पटच जाते ह । भाजकल मनुष्यो के रचे सावरी भ्रादि क्षुद्र मन्तो 
से भी स्पादिका विष उतरते देखा जाता है तो ईश्वर के निःरवासमूत वंदिक 
मन्त्रौ में क्या यह्‌ शक्ति नहीं रहे सकती ? भरतः मानना पड़गा कि यथाविधि 
उच्चरित वेदिक मनवो से हव्यकव्य पितरों को पहुच ही जाते है । मन्रशक्ति 
की तरह नाम-गोत्र के उच्चारण का मी यही रहस्य है कि जिसके वंशधर ने 
.. अपने जिस पूर्वन के निमित्त. भद्ध किया उसी को वह पहुचे, दुसरे को नहीं । 
कारण,. पितरलोक मे नन्त पितर रहा करते ह 1 भरना धणं परिचय भिलने 
पर ही वे श्रषिष्ठाता देवों के साथ श्रपनी संतान के पास धाद्ध-देश मे अविलम्ब 
उपस्थित हो जाते है, यदि भ्राने मे समथ हों 1 | 
दूसरी शङ्का यह थौ कि भ्रन्य के खाने से यदि भ्रन्य की तृति हो जाती है 
. तो विदेदा-स्थित पुरुष की तृपति के लिए घर पर ही ब्राह्मणं को क्यो न भोजन 


शद्ध कंसे पहुंचता भ्रौर कौन पटुचाता है ? | ४ ०.१९ 


करा दिया जाय ? प्रवास मेँ चलते समय पाथेय मागं कां भोजन कयोः दिया 
जाय ? इसके उत्तर में पुराणाकर्ता महि कहते हैं : । 


एते भाद्धं सदा भुक्त्वा पितन्सन्तपयन््युत 1 
यत्न क्वचन धमंज्ञा वतंमानान्‌ हि योगतः ॥ 

( विष्णुषर्मोत्तिरपुराण ) 
भर्थात्‌ वसु, उदर भ्रादि पितृदेव श्राद्धीय भ्रन्नादि का भोजन कर स्वयं तस॒ होते 
भ्रौर पितरों को भी तृत्त कर देते है । चाहे वे कीं हो, वर्मज्ञ-सवंज्ञ पितर योग- 
बल से उन्हं जान लेते ह भरौर भ्रपनी भ्रलौकिक शक्ति से सन्तान दारा ब्रदत्त 
भाद्धान्न को उसके पूजो तक पहुचा देते है । ` इधर स्थलः जग॑त्‌ में ेसां कोई 
साधन ही नहीं जिसके द्वारा यहां ब्राह्मणकृत भोजन अन्यत्र पवासी के पास 
पहुंचाया जा सके । यह्‌ परता भी नहीं चलता कि वह इष - समय कहां चम रहा 
है । इसके श्रतिरिक्त सुक्ष्म जगत्‌ में सुक्ष्म सारग्राही दिव्य-शक्ति-सम्पन्न ख 
सव कुं करने की शक्ति रखते ह । स्थूल जगत्‌ में स्थल के लिए स्वल 
पहुचाने का मागं भी स्यूल ही होगा । वह दृष्टिगोचरः हो ही नहीं रहा है 1 पता 

नहीं फिर इस तरह का प्रश्न क्यो किया जाता है. ? 
‡ यदि स्थूल भोजनं को दुराग्रहवश दूरस्थ. पुरुष केः पास ` पहचाने. की. चेष्टा 
की जाय तो वहु भ्रधिक दिनों तक उहरेगा ही .नही, विकृत. हो जायगा .। फिर 
किसी ग्यक्ति के हाय ही उसे भजना..पड़ेगा, जो भ्रज्ञानवरः निसे.-देना हो 
सम्भव है दृढ ही न पाये । भ्रतएव,.“बकबन्धनभ्रयासन्याय' से भरस्थान कै समय 
यात्री को पाथेय. देना युक्तिसंगत है 1. . ~ . `. ` 
इस सम्बन्ध मं भरनेक प्रमाण है जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये जा रहे 
ह । सभी पराणो मे प्रायः श्नाद्ध-परकरण भ्राता है जहां श्राद्ध-सम्बन्धी क्रितने 
ही रहस्यों पर प्रका डाला गया है । उदाहरणाथं . ग्नपुराण ( भ १६२) 
माकंर्डेय पुराण ( ० ३० से ३३ ), बृहन्नारदीय पराण ..( भ २६ ); 
वाराहपुराण ( ० १३-१४ ), मत्स्यपुराण ( भ० १६ से-२२ ), कूमपुराण 
( श्र० २० से २२). पौर लिङ्खपुराण ( ०.४५ ) के नाम लिये जा.सकते 
है, जहा यह प्रकरण विस्तार के साथ वणित है । श्राद्ध-सम्बन्धी सभी विषय 
एक ही ग्रन्थ मं देखने हों तो हेमाद्विकृत "चतुव गे-चिन्तामणि' का शराद्खर्ड 
द्व्य है, जो १७१७ पृष्टो मे है1 ` 
तीसरी शंका यदह की गयी थी किं यदि शाद्ध समृत पूरुषो कीः तृप्ति हो 
जाती है तो बु्ा हुभ्रा दीपक तेल डालते. ही प्रज्वलित हो उठना. चादिए 
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पर सका उत्तर तो खाधारण-घा ह । वीपरु जलने का साधन केवलं तेल ही 
नही, भम्ि भी तो) वह नही र्हा तो कंसे जलेगा ? अग्नि लगाने पर 
यह्‌ सत्कालं भज्वलित हो उठेगा । भ्रापको श्रदगत ही है कि सव कारणों के 
रहने पर ही कायं उत्प होता ६ । एक कारणं से कही मी कायं कौ उत्पत्ति 
संभव नहीं 1 क्या केवल लकड़ी से भ्रापए रसोई पकरा सगे, यदि भग्नि न हो 
भरौर धृत, शकरा, पिष्टादि वस्तुं दी ही न जायं ? 
फिर, वु दीपक का मूत पुरुष के साय साम्य हीं कंसा, जो स्वयं जङ्‌ 
8 ? इषरं पितर का शरीर मले ही मर गया, पर उसमे रहनेवाला जगीदात्मा 
तो लिङ्ग-शरीर से पितृ-लोक भं विधमान है ही 1 व्हा उसे स्थूल शरीर की 
तरह नया मोगायतन दिव्य हरीर भी मिल गया है जिसमे रहकर लिङ्ग 
शारीर-विचिष्ट मृता्मा समी भकार के भोग भोग सकता है । तब एसी शका 
शासन का भज्ञान ही सूचित करती है । 
चौथी शंका म कहा गयां कि गत पुरुष तो पने शुभादुम कमो दारा 
विभिन्न योनियों में चले गये ! कोई पक्षी, कोई पु, कोई कीट तो कोई मनुष्य 
बन गया । फिर वे सभी मनूष्य-सुलभ भोजन से कंसे तूक्त होगि? हम 
श्राह्मणो को खीर-मूढ़ी, हलुवा-लडड खिलाते है । मान लीजिये, हमारा मृत पुरूष 
खपं बन गया तो सपं की खुराक हलुवा-पूडी तो नहीं हो खकती । कोई यत 
धुरष पशु बन गया तो उसकी खुराक घास ही होगी । तो क्या ब्राह्मणों को 
चास ही चिलायी जाय | | 
पर यह शंका भी निरा वचपने की है। इषा समाधाय देवल मुनि के 
शब्दों मे सुनिये : 
देवो भवि पिता भातः शुमकर्मनुयोगतः । 
तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति ॥ 
यान्वर्बे भोग्यर्पेख धदयुत्वे च तृणं अवेत्‌ । 
आद्धान्नं वायुरूपेण नागत्येऽम्यनुगच्छति ॥१ 
थानं भवति यक्षत्वे राकषसत्वे तथामिषम्‌ । 
दानवत्वे तथा मांसं भरेतत्वे दधिरोदकम्‌ ॥१ 
मनुष्यत्थेऽन्तपानादि नानाभोगरसो भवेत्‌ १ 
शर्यात्‌ जिस योनि मे मृत पुरुष जाता है, वसु, इद्रादि पितर श्राद्धकर्ता हारा 
दत्त भन्न को उसी जाति के योग्य भौर वसा ही खाद्य बनाकर उनके पराच 
पंचा देते है ¦ यदि भानव शुम कमो के योग घे मरने पर देव बनता है तो 





` ऋध कंसे पहैचता श्रौर कौन पहवाता है ? -१ 


भायमादि देव शादकर्त हारा प्रदत्त भन्न को श्रमं बनाकर उसके पास पंचा 
देते है 1 गन्धवं जाति मेँ मोग्य खक्‌, चन्दन, गीतादिल्प से, पर्यु जाति मँ तृण 
से, नाग ( सपं ) योनिभें वायु खूप से, यक्ष योनि में पेय द्व्य ङ्प से, राक्षस, 
दानव श्रौर प्रेत योनि में तत्तदुचित भोग्य द्रव्य ङ्प से तथा मनुष्य योनि में 
भन्न-पानादि खप से भर्थात्‌ भोज्य भरोदन-पायप्नादि श्रौर पेय दुग्-दष्यादि 
-रूप से वह भाद्धान्न भयंमादि देवो दारा पवा दिया जाता दै । 


ज्ञातव्य है कि यह कोई नियम नहीं कि जो वस्तु जिते जसी भेजी जाती 
है खसीखूपमें उसे मिते। भाप मनीभ्राईर करते समय नोट ही जमा करे 
-तो यह्‌ कोई बात नहीं कि उसके प्रा्तकर्ता कोनोट ही भ्रौरवेही नोट मिरे 
-दख्पये-पंसों मे भौर भन्य नोर्टो के खूप मे भी उसे मिल सकता है । 


इसे भौर भी अच्छी तरह समा जा सकता दै । मान लीजिये, भरापका 
-धुत्र बम्बर मे पदता है भौर भरापका कोई मित्र मौ वहां है 1 प्राप भ्यते मित्र 
को प्रतिमास १००) इसलिए भेजते ह कि भरे पुत्र शो जो वस्तु चादिए, देते 
-रहु । भ्रापका मित्र बच्चे को कपडे कौ भावर्यकता पड़ने पर कपड़ा, पृस्तर्को 
की भ्रावद्यकता होने पर पुस्तके या एेसी ही कई भावद्यक वस्तुएं समयं-समय 
"पर देता रहता दै । पृच्ा जा सकता है कि एेसा क्यों ? भ्रापने तो लङ्के के खचं 
के लिए रुपये भेजे ये, नोट भेजे थे, सामान तो नहीं । भवः स्य्टहैकिजो 
-वस्तु जंसी दी जाय वहं प्रास्त करनेवाले को सदेव वंसी ही, उसी रूप मे मिते, 
यह्‌ कोई नियम नहीं । हा, यह नियम हो सकता है कि जो वस्तु जिसके निमित्त 
न्दी जाती है उसकी भ्रावस्यकता भ्रौर योग्यता देख किसी न किसी खूप मे 
उसी को भिलती है। तव यदि पितृदेव भाद्धकर्वा द्वारा अपने मृत पिता के 
-लिए दिया हुभ्रा भरन्न-पान मृतक की तत्कालीन योनि रौर खुराक देखकृर 
उसी रूप भं पहूवा देते है तो दसम किसी तरह की भापत्ति या सन्देह की दात 


ही क्याह। 
-सज्जनो, 

भ्रव भ्रा निस्सन्देहं सम गये होंगे कि पितृलोक भी एक स्वतन्वर लोक 
ड, जिसके शासक भ्रयेमा, भरग्निष्वात्ता भ्रादि देव ह भौर जिगके सहायक है 
वसु, खर, रादित्य भ्रादि नित्य पितर । मरने के बादं हमारे पिता-पितामह 
भ्रादि ही लोक मँ जाते है । परलोकगत पितरों को तसि, शान्ति, पुष्टि भिलने 
के लिए उने वंशज द्वारा सविधि भ्न्न-पानादि का दान ही राद्ध है 1 हमारे 
ये पितर वहा बसु, उर, दित्य भ्रादि नित्य पितरों के तत्वावधान मे, देख- 
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रेख भें रहते ई 1 श्राद्धकर्ता हारा दिये गये भन्न-पानादि इन्दं नित्य पितरों के 
माष्यम्‌ से निश्चय ही हमारे पितरों तक पचते ह । जहां भौर जिस स्थिति 
र वे हों, तदनुरूप ही बनकर उर वे प्रास हो जाते ह । इस प्रकार त्त देव 
पौर मानुष पितरो की कृपा से हमे भरनेक प्रकार के भ्रभीष्ट पदार्थो का लाथ 
होता है । भरतः हमारा कर्तव्य है कि भरपने पितरो की तृि एवं प्रसाद के जिए 
यथाविधि श्रादधङृत्य भवस्य करे । इसी की पुष्टि योगी याज्ञवल्क्य के यै 
इलोक करते है 8 

वसुखद्रादितिसुताः - प्तिरः शआाददेवताः। 

ओ्ररखयन्ति मनुष्याणां पितन्‌ . भदन ॒रतापिताः ॥ 

प्रायुः भ्रां घनं विदां स्वगं सोक्षं सुखानि च। 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं भीता नरां पितामहाः ॥ 

( या० स्मृ०, भ्राचा० २६९-७० ) 
भ्र्यात्‌ शराद्ध-देवता वसु, खर भ्रौर भादित्य श्राद्ध हारा सर्न्तपित होने षर 
मनुष्यों के मृत पितरो को तृप्त कर देते ह। फिर वे भानव पितर श्राद्धकती 
को दीघं जीवन, भ्राज्ञाकारी सन्तान, विपुलं धन, विवि विद्याएु, राज्य, 
संसार के सभी सुखोपमोग, स्वगं -दु्लंम मोक्ष तक प्रदान करते है। 


[ १९ भरक्तुबर, १९१९ १ . 


९ 


श्तद्ध के लाम्‌ चोर उल्का कैदिक अच्छा 


सज्जनो, 


कल भ्रापको बताया गया किं श्राद्ध करने पर पित्र प्रसन्न होते भौर 
श्राद्धकर्ता के लिये सभी प्रकार के सुखोपभोग सुलभ कर देते ह । इस सम्बन्ध 
मे वाराह पूरा ( पूर्वां ७वे. ्रघ्याय ) में एक बड़ी उद्बोधक कथा भ्राती 
है, जो योगिराज सनत्कुमार ने रम्य मुनि को सुनायी थी 1 


प्रसंग यह है किं घोर तप कर रहे रम्य मूनि के पास भगवान्‌ सनत्कुमार 
पधारे मौर कटने लगे कि "वत्स 1 तुम्हारे प्रेम से भ्राङ्ृष्ट होकर ही म यहां 
भ्राया हं 1 तुम ब्रह्मकुल के संवघंक हो, भतः सदैव धन्य हो ।' इस पर रम्य ने 
भणाम कर सविनय पूद्धा कि “प्रभो, मु घन्य क्यो कहा ? मूक मं कोई विशेष 
गुण तो है नहीं ।` उत्तर मे सनत्कुमार बोले कि “मुने, तुम सदव वेदरत रहते 
हो भ्रौर गया में ्राकर पिण्डदान, जलत्तपण भ्रादि द्वारा पितरोको भी 
प्रसन्न करते हो, इसीलिए धन्य हो ।` इसी प्रसंग मे उन्होने श्राद्ध की महिमा 
भ्रकट करनेवाली यह कथा बतायी, जो इस प्रकार है ‡ 

विशाला ( उज्जयिनी ) नगरी म विशाल नामक एक राजा राज्य करता 
था 1 वह भ्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ भ्रौर प्रजा-पालक था । यज्ञ-यागादि शरौत-स्मातं 
कर्मानुष्ठान मे सदव निरत रहता था । किन्तु उसे कोई सन्तानं न थी भतः 
सदव चिन्तित रता था । 

एक बार राजा ने वेदवेत्ता तत्त्वदर्शी बाह्यो को भामन्वित कर राज्य के 
योग्य भषिकारी धुत्र की उत्पत्ति का उपाय धा । निःस्पृह, तपस्वी ब्राह्मणों 
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ञे विचार कर कहा : "राजन्‌, श्राप गया क्षे मे जाय भ्रौर वहा नानाविष 
हनन -व्यादि का दान कर श्रपने पितरों का राद्ध करं! एेसा करने पर भाप 
के पितर तृप हो भ्रापको भाशीर्वाद देथ 1 उनके भाशीर्वाद से श्रापको इच्छा- 
नुरूप पु्ररत्न का लाम होगा ! पितरों की दवी शक्ति कै प्रभावसे जो बालक 
उलन्न होगा वह्‌ निश्चय दी सारी पृथिवी का शासक, वीर, दानी भौर वंश 
की रीति वढानेवाला होगा । धव तक पुत्र न होने मँ हमे भ्रापके पितरों की 
 भ्रसन्तुष्टि ही भन्तराय दिखाई पड़ रही है !' 
, राजा विदयाल भत्यन्त प्रसन्न हुश्रा भौर दूसरे हौ दिन श्रपने प्रमुख क्म- 
चारिर्यो को लेकर गया के लिए चलं पड़ा 1 


गया दत्र पहचकर राजा ने श्ाल्रविधि के भ्रनुसार वड़े मक्ति माव से पिवृ- 
निभित्तक श्राद्ध, पिरुड-दानादि वैदिक कत्य सम्पन्न क्ये प्रौर ब्राह्यणो को 
दिविध मोज्य, पेय, भोग्य पदार्थो एदं दक्षिणा से तुतत कर दिया । 


श्राद्ध की समाति के समय एक विलक्षण घटना घटी । एकाएक तीन 
पुरुष राजा के सामने प्राकर खड़े हो गये, जिनमे एक.का वणं गौर था, दूसरे 
का रक्त भौर तीसरे फा कृष्ण । राजा उर देख भ्ारच्ं-चकिति हो हाथ जोड 
कहने लगा : 'भगवन्‌, भाप लोग क्या चाहते ह ? निःसंकोच शरपना दादिक 
माव व्यक्त करे । विशाल यथाशक्ति भापकी समी श्रपेक्षाएं पूरी करने के लिए 
वचन-बद्ध हो रहा है ! श्रापके विवि वणं भ्रौर चेष्टाएं मन में भ्रत्यधिक कुतूहल 
उत्पन्न कर रही है!" 
गौरवं पुरुष वोत उठा : वत्स ! ओ तेरा पिता “सितति हं । नामके 
धनसार ही म सदव शोभ कर्मो का भयूुष्ठान करता रहा किन्तु राद कमं 
की भ्रोर मेरा कभौ माक्षंण नहीं हुमा ! यह भेरे सत्क काही फल है कि 
तुम सुभे .शुभ्र गौर-विग्रह मे देखं रहे हो । भ्रपने सात्विक कर्मो के प्रभावसे 
पव म स्वगं मेही रहता हुं ।' 
गौर-विग्रह षुर्षने भागे कहा : भौर जो ये रक्तवणं पुदष तुम्हारे सामने 
खड़े हये मेरे पिता आर तुम्हारे पितामह ह । इन्होने अपने परवं-जीवनं 
मे निर्देयतापूर्वक हिषाप्रवान कूर राजस कमं किये ये । उन कमो का फल यह्‌ 
इश्ा @ इन्दं रक्त वणं मिला भौर भरव सक इनका चवीचि नामक नरक दही 
निवास रहा 1" | 
भ्रपना भीर रक्तवणं पुरुष का परिचय देने के बाद वह्‌ राये कहने लगा : 
श्रीर ये कृष्ण -वरणंवाले महानु माव इन रक्त-वरंवाले पुरुष के पिता हं भर्थात्‌ 


भाद ड लाभ चौर उदया ददि श्रशर | २५ 


भरे पितामहं बौर तुम्हारे भपितामह । इनके कमं तो भौर भी वीभत्व प्रौर 
तानप रहे । यहां तक किं इर्हेनि जीवन में ईश्वर-ष्रावण, निर्वैरं श्रौर 
समदर्शी बुद्ध ऋषि्यो की भी हत्याएं कीं ! उन्हीं कर्मों क फलस्वरूप इन यह्‌ 
-भयानक स्प, कष्ण षणं भौर तुम्हारे धाद करने तक श्रति निम्ने सोरु भास 
दभा या!" 


सवका परिचय देने के वाद प्रसन्न मूखमूत्रा के साथ पिता सितने का : 
“पुर { भ्राज तुमने इख गया कत्र मे भपने इन पितामह भौर अपितामह के 
निभित्त पिण्डदानादि आद्ध-क्मं किया श्रौर प्रद्र स्वणं-दक्षिणा दे वेदवित्‌ 
-बराह्मसो को सन्तुष्ट किया, इसी के परताप से ये लोग नरक-यातना चे मक्त हो 
गुशते भिल सके । वत्स ] मुके भी देवलोक भं भौर तो सव सुख रहा, केवत 
एक स्वटन्यता नदीं थी 1 वहां सब भानव पुरषो को स्वर्गीय देवता के भरवीन 
रहना पडता & । तुमने भ्पने इन सुङत्यों के अमाव से मुके मी उस मानविक्र 
कष्ट से मुक्त कर दिया 1 भ्रव ये दोनो महानुभाव, जो श्रपने दुष्कमो के कारण ` 
नरकं जसी दुग॑ति को प्रात्र हो के ये, तुम्दारे-गया श्रद्ध के बल से नरक से 
मुक्त हो गये 1 भ्रव ओँ इन्दे सायं जे पितृलोक जा रहा हृ, जहां हम लोग 
स्वतन्धतापूर्वक खं प्रकार के एेरवयं का उपभोग करभे 1' 


राजा विद्याल तीनों के चरणों पर शिर पड़ रौर पुनः मौन हो उनकी 
मनोर देखने लगा । यह देल सित पुनः बोला : पुत्र, जानता हं भंभी भी 


तुम भराश्चयं भँ पड़े हो किमेरा सदाचारी, धर्माहिमा पिता भी जब भरपने 


पिता मौर पितामह को नरक से मुक्त न कर सकातो मेरे शा-मान्न से 
इन सबकी मुक्ति कसि हो गयी ! पर वत्खः गह ठीक है कि मेरा जीवन 
नितान्त निष्कलंक था प्रौर उसरी के प्रताप से मुख यह १द मिला । किन्तु मेरा 
यह विश्वास था किकमंका फ़ल कर्ता को ही भिल सरता है, दूसरे को न्दी, 
प्तः अने अपने पितं के निमित कभी कोई श्रेष्ठ कमं नहीं किया ॥ तव दन 
देवार के कष्ठ कते कट सकते थे । तुमने हमारे निमित्त विधिवत्‌ आआदादि 
कमो का अनृष्टान कर हमे विशाल पृण्य-धुज्ञ को सहायता पहुचायी । फलतः 


इम लोग सब प्रकार के कटो से मुक्त हयो गये 1 भ्राज हमः, तुम जसे उपकारी 


क्र भअन्दथंक युर को देखने के लिए ही यहां उपस्थितं हए ई 1 हम पूणं सन्तुष्ट 
होकर तुम्हे हादिक भ्ादीरवाद देते ह कि तुम्हारी समी अभिलाषाएे पूणं हो 1 
बुम्हारा भ्रजातन्तु खद॑व भरखणएड बना रहै । भद हम लोग पूणं स्वतन्मता का 
भ्नरुसृद करने के लिए पितृलोक मे परस्यान कर्‌ र्हेरव॥' 
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महाराज विशाल के देखते-देखते तीनों पुरुष अन्तर्धान हो गये । कहना 
न होगा कि महाराज विशाल को पितरो की कृपा से पुत्र हरा जो रागे चल 
कर भ्रत्यन्त पराक्रमी सम्राट्‌ बना 1 


सज्जनो, 


कया का भाव श्राप लोग सम गये होगे कि कोई कितना ही पुण्यात्मा 
क्योन हो, जव तक पितरों के निमित्त से उनकी तृति का साघन श्राद्धकमं 
नहीं करता तव तक उसके पितर कभी तृ रौर मुक्त नह हो सकते । भ्रपने' 
पितरों की तृप्ति भ्रौर मुक्ति का एकमात्र उपाय श्राद्ध ही हे) 


हाँ, तो भ्राप भली भाँति सम गये होगि कि शराद्धसे क्या लाम होते 
भ्रव सं्षेप मं यह भी समले कि श्राद्धनकरनेसे क्या हानि होती है । 

, पहले तो विशाल राजा की कथाहीश्रादन करने से होनेवाली हानि्यों 
क्वा संकेत दे देती है 1 उसके पवित्र सत्कर्मीं पिता को मी श्राद्ध के बिना स्वग 
भे परतन्त्रता का अनुभव करना पड़ा । श्राद्ध न करने से ही उसके पूर्वज 
रव तक रौरव नरक भँ पलते रहे, उनका“ उद्धार नहीं हो पाया 1 इतना ही 
नही, भ्रागे उसके कुल भं सन्तति की वारा हीखक गयी । जब राजा विल्ला्लः 
, ने श्राद्ध; पिण्डदानादि कर्मं किये तब कहीं ये सब भ्रापदाएं मिट सकं । 

दूसरी बात, भाद्धो के भ्रन्तगंत कु तो नित्यं भी बताये गये ह जो नित्य- 
कमो मे भा जाते है। शारो का कहना है किं नित्य-क्मों के न करने पर 
अ्रत्यवाय या पाप लगता है । राद्ध से कतरानेवालों को यह विपद भी मोगनी 
पृटेगी । 

भाद्ध न करते से सबसे बडी हानि “कृतघ्नता का कलंक दै जो कभी धुलः 

नहीं पाता । सवथा भ्रपने जीवन के निर्माता पितरों के भ्रति कृतज्ञता न 

दिखलाना भरौर भपने कर्मो द्वारा हीन योनियोंँ मे उनके पलते रहते हुए भी 

श्राद्ध द्वारा उनक्रा उद्धार न करना सवसे बडी कृतघ्नता है 1 पुत्र कौ पुत्रता 
तमी सांक होती £ जब वह पितरों की पू-नामक नरकसरे रक्षा करता 
है 1 शाखो मे बताया गया है क “कृतघ्ने नास्ति निष्ठृतिः' भ्र्थात्‌ कृतघ्न के 
निए कोई भ्रायश्चित नहीं है । भ्रतः हमे पितरों के.इस श्राद्ध-कृत्य से कमीः 
भमाद न करना चादिए। 

भ्राप कह सक्ते ह किं यह तो पुराण-घममशाखनों की भौर युक्तियों एवं 
उदाहरणं के आधार पर श्राद्ध की भ्रवर्य-कर्तग्यता बतलायी गई । हमारे मूल 
भाधार वेदों भ क्या कहीं श्राद्ध का विधान नहीं भ्राता? 


श्राद्ध के लाम मरौर उसका वंदिक भ्रावार २७ 

माई, वेदो म तो ध्राद्धकमं मरौर उसके रहस्य का इतना अधिक वणन है 
किं केवल उसको संक्षेप मेँ बतलाने के लिए दो-चार व्याख्यान देने पड्गे । 
कऋष्वेद में तो एक पूरा सूक्त ही पितृसूक्त' नाम से भ्राता है जिसके १४ मन्त 
है ( मण्डल १० सूक्त १ ) । फिर शुक्ल युद की तो वात ही न पुटं 1 
लगता है सारी संहिता का श्राद्ध मे ही तात्पयं है ! कारण, उपक्रम मेँ उसके 
दूसरे अध्याय में २९ से ३४ तक ६ कण्डिकाए पिण्ड पितृयज्च की है तया तीषरे 
भ्याय कौ ५१-५२ कण्डिकाए शाकमेषीय पितृयज्ञ की हँ । ° परामर्शं, उपक्रान्त 
के मघ्यनि्देश के तौर प्रर १६बे भ््याय में १३ कण्डिकाएं (४९ से ६१ तक ) 
पितरयज्ञ की प्रतिपादक हैँ । भ्रन्त मेँ उपसंहार में पितूमेव के प्रतिपादक ३५बें 
भव्याय < की सारी २२ कण्डिकार्भो मेँ पितृतत्त्व ही वशित है 1 क्या यह वेदों 
मे श्राद्ध का, पितुयज्ञ का कम वणन कटा जायगा ? 


यही कारण है कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ वेदवेत्ता मंक्मूलर ने स्पष्ट शब्दो 
मे लिखा है कि "वेदों में जितना वल श्राद्ध प्रर दिया गया है उतना भन्य 
किसी विषय पर नहीं । कहां तक कर, वेद-विश्वासी पुरुष कमी श्राद को 
अस्वीकृत नहीं कर सकता ।' ज्ञातव्य है कि वजीरावादमें वेद को ्राघार 
मानकर "मृतक शाद्ध' विषय पर दो पक्षों के यीच एक उतल्तेख्य लिखित 
रास्राथं हुभ्रा था जिसके मध्यस्य मक्समूलर माने गये थे! लिखित शाखां 
उनके पास भिजवाया गया, जिस पर निय देते हए उन्होने उपर्युक्त शब्द 
लिखे थे । 
धस्तु, भ्रव हम कतिपय एसे वेदमन्बर सुनाते ह जिनसे पको विदित हो 
जायगा कि वेदों मेँ श्राद्धकममं को कितना गौरव दिया गया है । लीजिये, पते 
ऋग्वेद का एक मन्त्र, जो श्राद्ध के समय निमन्त्रित ( आहृत ) पितरों को 
नमस्कार करते हए कहा जाता है : 
इदं पितुभ्यो नभोऽस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । 
ये पायवे रजस्या निष ता ये वा नूनं सुवजनायु विक्षु ॥२ 
( ऋ० १०-१५-२; शुण्यजुः० १९-६०; क° यजुः २-६-१९-९ ) 





१. ्राम्यामन्रीम्यां पक्तिम्यां पितृयज्ञे पितर उच्यन्ते" इति उव्वटः ॥ 

२. “रस्य अरध्यायस्य पितरो देवताः" इति महीवरः । 

३. भाष्य : ये पूर्वासः = पूवं पितरः, ईयुः = स्वर प्र साः" ये च उपराखः = 
उपरतव्यापाराः कृतकृत्याः सन्तः परं प्राप्ताः, यद्वा ये पूर्वाषः = यजमानोत्पत्ं 
वमेव उत्यन्ना ज्येष्ठन्नातृपितृपितामहादयः, ये च उपरासः = यजमान- 
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पर्यात्‌ म श्राज प्रारभ ` जयि हए दं पितृयज्ञ म श्राहुति देकर उन सभी 
पितरो को भ्रणाम करते जो स्वगं चले गये है भ्रौरजो सभी व्यापार्ोखे 
उपरत, कृतदत्य हो मूक्त हो गये ह, ्रथवा जो हमसे पटले उत्पन्न हुए हैँ 
शर्थात्‌ जो हमारे ज्येष्ठ जाता, माता" पिता, पितामहादि पितर वन गये है 
जो हमसे षश्चात्‌ उत्पन्न हए हं अर्थात्‌ जो कनिष्ठ भाता, पृत्र भ्रादि मरकर 
पितृलोक में चले गये ईः जो पृथिवी-सम्बन्धी रतरोगुणणुक्त इस पित्ृयञ्च भें 
रद्य खूप से हविद्रग्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित है भौर जो शआराद्ध-कमं 
मे निष्ठा रखरेाले बन्धुवर्गो के बीच निश्चय ही राद्ध के स्वीकारायं सहर्षं 
समागत ह। । 

पुदं मन्त म यजमान समी पितरो को केवल नमस्कार करता है । अव 
इस मन्त्र को देखे जिसमे वह उनसे घन-घान्य, पत्रादि कीममांग मीके 
लगता & 1 इसमे श्रा के विधान की एक छलक भी है: 


हमग्निष्याताः पितर एष गच्छत सदः सदः सवत सुप्रणीतयः । 
प्रता हवीषि भ्रयतानि बहिष्यणा रयि सर्ववीरं दधातन ९ ॥। 
-( ऋछ° १०-१५-११; 5० यजुः° २-६-१२-५) 
भर्थात्‌ हे अग्निष्वात्ता ( अग्नि से भ्रास्वादित, द्व या भ्मग्निष्वात्ता नाम के ) 
पितरो, भाप इस पितृयज्ञ मे पारे भौर पूजित हो ञ्मपने-भ्रषने स्यान पर 





जन्मन उपर्यत्न्नाः कनिष्ठघनातस््पुत्रादयः, इयुः = पितृलोकं भ्राताः, येऽप्यन्ये 
पार्थिवे रजसि = पृथिवीसम्बन्विनि रजोगरणका्ये, स्मिन्‌ पितुयज्ञास्ये कमणि, 
श्रानिषत्ताः = हविः स्वीकर्तुमागत्य उपविष्टाः, ये वा सुवृजनासु = घनसमृढधा 
आद्धादिकर्मपरासु, विषु = बन्धुरूपासु प्रजासु" चुनम = निश्चयेन, भरानिषत्ताःः 
= भ्राददिस्वीकाराय भ्रागत्य उपविष्टाः, तेम्यः सर्वेभ्यः पि तुम्यः, भद्च = 
भ्रस्मिद्‌ पितृयजा्ये कर्मणि, नभोऽस्तु = भ्रयमाहृतिभ्रदानपूर्वंको नमरकारो 
अवतु । 

१. भाष्य : हे भ्रग्निष्वात्ताः = अग्निना भ्रास्वादिता वा भ्रग्निष्वात्तनामानः, 
पितरः गूयम्‌ इह = भ्रस्मिन्‌ पितृयज्ञाख्ये कमणि, आगच्छत, भ्रागत्य च सुप्रणी- 
तयः = भ्र्भिषूजितप्रणयनाः सन्तः, सदः सदः = स्व-खस्थानं सदत = यथेष्टमुप 
विश्चत, उपविष्य च बहिषि = बहिषु = कुशेषु, स्थापितानि परयतानि = ज्ुचीनि 
हवीषि, भत्ता = भरत्त . भक्षयत, श्रथ च सवं: वीरः पुत्रस्पेतम्‌, रयिम्‌ = धनं 
च, दधातन = श्रस्मभ्यं दत्त । , ¦ 


धाद्ध के लाम भ्रौर उसका वंदिक भ्राधर २९ 
यथेच्छं वंठ जायें । फिर कुशो पर रते हए पवित्र हवि को खाये ्रौर हमे सर्व॑ | 
धेट दीर पृत्रों सहित षन-धान्य प्रदान करं 1" वेद के शब्दों मे राप भाद का 
इससे अधिक क्या विधान चाहते दं ? 

एक मन्त्र यह ले, जिसमे यजमान भ्रम्नदेव से प्रार्थना करता है कि राप 
हमारे पितरों को सुन्दर, सक्षम शरीर दें : 


"येऽग्निदग्धा येऽनम्निदर्ध। मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते 1 
तेभिः स्वराड सुनीतिमेतां यथावशं तन्वं . कल्ययस्व २ ॥ 
| ( ० १०-१५-१४, यजुः० १९-६० ) 
भर्थात्‌ हे जाज्वल्यमान भ्रग्निदेव, हमारे उन सभी पितरो को, जिनका अन्त्येष्टिः 
संस्कार हो चुका दै, जिनका किसी कारणवश श्रन्त्येष्टि संस्कार नहीं हो पाया 
भ्रोर जो भन्तरिक्ष या स्वं मेँ स्ववा ( मन्व-संङ्कत भ्रत्न ) पाकर तृप्त हो विचर 
रहे है, भ्राप प्राणो से युक्त भ्रौर हविर्रव्य के भक्षण योग्य शरीर प्रात करा दे, 
जिससे वे यहां भ्राकर यथेष्ट हदि भक्षण कर सकं । 
वेद का यह्‌ बड़ा ही भदुभूत मन्त्र है जिसमे संसार के समस्त पितरोंको 
हविग्रहणाथं वुलाने के लिए भ्रग्नि से प्रार्थनाकी गयी हैः 


ये निखाता ये परोक्षा ये दश्वा ये चोदिताः । 

सर्वास्तानम्न या यह पितन्‌ हविषे अघ्रवे ॥ 
( भ्रथवं° १८-२-३४ ) 
भर्थात्‌ हे भ्रगने, हमारे उन सभी` पितरो को हवि भक्षण करने के लिए यहाँ 
बुलाभ्रो जो | भरमि में गाड दिये गयेर्हैःजो नदीम प्रवाहित कयि गये्है, जो 








९. भाष्य : ये भरग्निदग्ाः = दमसानं भराप्ताः, ये च भ्रनग्निदग्वाः = दमल्रान- 
कमं न प्रासाः, ये च दिवः = यलोकस्य, म्ये, स्वधया मादयन्ते = तृसाश्चरन्ति, 
हे स्वराट्‌ = दीप्यमान भ्रमे, तैः = पितृभिः, तेम्यः = पितृभ्यः, प्रसुनीतिम्‌ = 
पराणयुक्ताम्‌, एताम्‌ = भक्षयोग्यां तत्रूम्‌, यथावशम्‌ = यथाकामं त्वं कल्प- 
यस्व = सम्पादय 1 

२. शुक्ल यजुर्वेद संहिता भें इस मन््र के श्ग्नि-दग्धा" के स्यान पर श्भम्नि- 
ष्वात्ता", अनग्निदग्धा" के स्थान पर “अनग्निष्वात्ता' भौर "कत्पयस्व' के स्यान 
पर "कत्पयाति" पाठ है 1 साथ ही (स्वराट्‌ शब्द का श्रयं यम किया गयादहै 
( “स्वराट्‌ स्वेनैव राजते स्वराट्‌ यमः' इति महीषरः ) । 








३० भ्रवचन~माला 


भग्न मे जलाये गये है भ्रौर जो पृथ्वी में गाडे जाने के वाद किसी कारण 
निकालकर पुनः जलाये गये ई । । ं 


एक भौर अति प्रसिद्ध मन्त्र सुनें जिसमे श्राद्धीय भ्रन्न के ग्रहणपूवंक 
` पितसोंसे रक्षाकीप्राथेना की गयी हैः: 


आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ता पथिभिर्देवयानः 1 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिन्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥। 
४ ( शु° यजुः० १९-५८ ) 


भर्थात्‌ सोमपान के योग्य श्रथवा सोमतत्त्वप्रवान भ्रौर भ्ग्निष्वात्ता ( श्रम्नि 
के दवारा जलाये गये ) हमारे पितर देवयान मागे से ( देवतां के साय जिस 
मागे से पितर स्वभ से पृथिवी कीः भोर जाते है, उ मागे से ) यहां भराय 
नौर धाद्धीय भन्न ग्रहण कर वृस हो, वे हमे भधिक होने का, समृद्ध होने का 
भ्रा्ीर्वाद दे श्रौर हमारी रक्षा करं । 


सज्जनो, 

ञ्माप लोग देखेगे कि ये मन्त्र. कितने स्पष्ट शब्दों मे धराद्ध-विधान का 
समर्थेन करते है 1 ध्यान देने की वात यह है कि ये मन्त्र ऋष्वेदः, यजुर्वेद ( शुक्ल 
रौर कृष्ण ) भ्रौर भरयवंवेद तीनो वेदों से उद्धूत किये गये हं 1 सामवेदीय 
मन्त्र ब्राह्मण ( भ्रपा० २ खण्ड ३ ) मे तो स्वाहा सोमाय पितृमते" भ्रादि १९ 
मन्म से श्राद्धकमं का निरूपण किया गया है । इस तरह चारों वेदो से प्रस्तुत 
श्राद्ध विषान सुपुष्ट हो जाता है । वसे तो चौत-सूनो मे साङ्ग-पिण्ड-पितुयज्ञ 
की पद्धति बतायी गयी है 1 किन्तु यहा हमने भाप लोगों को प्रत्यक्ष वेद-मन्त 
सुनाये जिससे यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि यह शाद्धकृत्य मूलतः वेदो से 
भ्रकुरित हो श्रौतसूत्र, घम-शास्र, पूराणादि मे महच्छाय वृक्ष के रूप में विकसित 
इभा है 1 


` ज्ञातव्य है कि संसार मे भारत दी एसा देच है जहां सामान्य से सामान्य 
उपकर्ता क भ्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जाती रही भौरभ्राज भी की जाती है। 
दूसरे शब्दो भं कृतज्ञता भारतीय संस्कृति का नंसगिक, प्रधानतमः, प्रशंसनीय एवं 
समादरणीय सद्‌ गुण है 1 .उस भारत की सन्तान उन माता-पितरों के प्रति, 
जिन्होनि हमे जन्म दिया, लालन-पालन कर व्यवहार-श्षम बनाया भ्रौर भ्रपने 
गाढ़ पसीने की कमायी सम्पत्ति भी सोप गये, कृतज्ञता प्रकट करने में कंसे 
चूक सकती दै 1 


श्राद्ध के लाम भ्रौर उसका व॑दिक ्आाषार ३१ 


सज्जनो, 


निश्चय ही भ्रव भाप समक गये होये किशराद्ध किसी रकार की कपो 
कल्पना, -बिगडे दिमागों की सनक या कतिपय स्वायं-साषकों का उदरम्भरी 
व्यापार नहीं, प्रत्युत वेद, पुराण, घर्मा भौर युक्तियां-षमी एक स्वर चे 
मानव को सचेत करती ह कि जीवन के इस भ्रपेक्षणीय पितरकमं से वह्‌ कभी 
भ्रमाद न करे । वेद, शाज्ञ समी ने श्राद्धतत्त्व के भरनेक गूढ तत्त्वों को प्रका मँ 
लाकर स्पष्ट दिखला दिया है कि इसके करने से जीवन मं तुम्हारा भला ह 
रौर न करने प्रर कौन-सी गति पाभ्रोगे, कहा नहीं जा सकता । 


इतने सारे सुपुष्ट प्रमाण देख भ्रान्तमति, भ्रतएव निष्कारण श्राद्ध प्रया के 
विरोषियों की छाती पर साप लोटने लगता है वे खी से उठते है भौर स्वयं 
पुराणों को न मानते हुए भी पुराणं की एक कथा का प्रमाण देकर भाद्ध परया 
. पर प्रहार करनं का विफल प्रयास करने लगते है। इस व्याख्यान को पणं 

करने से पुवं इस मायाजाल से वचने के लिंए हम भ्राप लोगो को यह बता 

देना चाहते हैँ कि किस तरह वे उस कथा को लेकर भंखो मे धूल शकने का 
भ्यास करते है, उस कथा का रदस्य क्या है भौर किस प्रकार वास्तव मे वह्‌ 
कथा श्राद्ध की बाधक नदीं भ्रपितु साघक हीदहै। 

भावुक धामिक माताएं भाद्रपद शुवल पच्चमी का व्रत करती होगी, जो 
. श्रदषिपन्चमी-ब्रत' कहलाता है । यह उसी व्रत की कथा है 1 ज्ञातव्य है कि जैसे 
यन्ञोपवीत ( जनेऊ ) बारण-सम्बन्धी नियमों के पालन में वभर होनेवाले 
किन्हीं ्ञात-अन्लात भ्रमादों का भ्रायदिचित्त रावणी पूिमा को किये जानेवाले 
(उपाके नामक कर्मःसे हो जाता दै, वंसे ही ज्ञात-म्र्चात रूप में रजस्वला- 
नियमों के पालन में वर्षमर म हए प्रमादो के प्रायदिवक्तस्वरूप स्त्रियो के लिए 
यह्‌ त्रत बताया गया है जिसमे सपत-छुषिपूजन प्रमुख ह । 

इस क्षिपच्चमी-व्रत की कथा मे बताया गयां है कि एक ब्राह्मण के 
माता-पिता मरकर क्रमशः कुतिया भौर बेल वने भ्रौर उसी के घर में भा बसे 1 
एक दिन ब्राह्मण के घर उसके पिता का श्राद्ध था । ब्राह्मणी ने लीर पकाय तो 
कतिया ने षीरे से जाकर उसे मूंह्‌ लगा दिया । ब्राह्मणी के कोष का ठिकाना न 
रहा । उसने डंडे से उसकी लूब मरम्मत की भौर नया दूष भादि संगाकर फ़िर 
खीर बनायी । तब कहीं दिया लगने पर श्राद्ध मे निमन्वित ब्राह्यणो को भरन 
मिल पाया! इस मेले मँ ब्राह्या बंल को. मी शाम की सानी विलाना 
शूल शया । जब रात को कुतिया बेल क पास भ्राकर रो-रोकर भ्रपनी राम्‌- 








३२ भवचन-माला 


कहानी सूनोने लगी तो षभ देव ने गी बताया कि री, म भी शरुखा 
रह गया {1 ' 
बस प्रतिपक्षियां को यही एक बात मिन जाती है भौर इसे लेकर वे कहते 
है कि भाद्ध के समय पितरोंके प्राने भ्रौर कव्य खाने की बात एकदम शूठ 
है। भ्रापलोग भी थोडी देरके लिए चवकर मे पड़ जायेगे भौर करगे कि 
बाततो ठीकटहै। ब्राह्मण के बाद में माता-पिताका भ्राना भौर भोजन 
रधर तृप होना तो दूर रहा, उस दिन प्रत्यक्ष धर मे उपस्थित माता पर 
डंडे रसे ! उसकी निर्जला तो हो ही गयी, पिताधी को भी शिवराति 
मनानी पड़ी । बडी बेतुकी-सी बात लगती है 1 
पर नही, पुरी कथा पर ध्यान देतो समक में भरा जायगा कि यह कथा 
छास्त्रविषि से विरद शाद्धकरने काही उदाहरण है। कैसे ? देखिये : 
उस कथा भं बताया गया है किये कुतिया भौर बल पूर्वजन्म मे ब्राहमण 
दम्पती ये । ब्राह्मण के पिता के शाद्ध के दिन संयोगवच्च ब्राह्मणी रजस्वला 
हो गयी । फिर भी उसने अपनी भ्रञुचिता धिपाकर रसोई पकार भौर भाद्धीय ` 
` ब्राह्मणो को खिलाया । ब्राह्मण देवता को भी इसका पता चल गया, फिर मी 
बे कन्नी काट गये 1 इस तरह शास्वरविरुद्ध शद्ध करने का दुष्परिणाम दोनों 
को भिना प्रौर वे दूसरे जन्म मे कुतिया भौर बल बनकर भपने पुत्र की 
घधीनता मे पड-गये । भ्रपने ही श्राद्ध के दिन मिष्टान्न तो क्या, रूखा-रूखा 
रोज का खाना मी न भिला। मार ऊपर से पड़ी। 


कतिया भी जिह्धा-लौल्य से खीर खाने नहीं गयौ थी । ब्राह्मणी की 
भअनपस्थिति में उसने भत्यक्ष देख लिया था फि उषर से एक सापिते भ्राकर 
नसर्भे मुह लगा दिया । बह खीर लाकर ब्राह्मण भर न जाये, इसी हेतु कुतिया 
ने उस पाव को सूह सगा दिया । इस तरह येचारी मला ही करने गयी थी ॥ 
पर चकि उसने पूजनम मेँ रजस्वला-नियम्र के पालन मे भरमाद किया भौर 
भाद्धषात क्रिया था, इसलिए भ्राज के दिन प्रत्यक्ष श्रपराधिनी होने से चस 
पर भार ही पड़ी, जब कि मौन स्वीकृति के भ्रपराषी बेल को केवल भुला ही 
रहना षडा । ` 

फिर, इतने सारे प्रपंच में श्राद्धीय ब्राह्मण को िलाने का मौका दिया 
लगने के बाद प्राया जो प्रत्यक्ष रात्रिशराद्ध या, जिसका शास्त्रों में स्पष्ट निषेष 
है 1. इस तरह ब्राह्मण-पुत्र का वह भाद्ध मी भरविधियुक्त था । 

सिवा हके धाद्ध के दिन क्रोष न करना, एवित रहना, ब्र ह्य चयं रखना 
भादि श्रादढकर्ता भौर श्राद्वभोजी दोनों के लिए भ्रावर्यक्‌ बताया गया है, 


) म 1 -कः 


चाद के लाम भौर उका वंदिक भ्राधार ३३ 


जसा कि श्व{दङृत्य के समय श्राद्धकर्ता हारा कहे जानेवाले इस इलोक से 
स्पष्टहैः 
भ्रक्लोधनेः शौचपरंः सततं ब्रह्मचारिभिः 1 
भवितव्यं मवद्भश्चि मया च शदकारिणा ॥ 

फिर भ्राज तो ब्राह्मण-ब्राह्मणी दोनों खद्रावतार बन गये थे। इस प्रकार भी 
ब्राह्मण-पुत्र का वह श्राद्ध विधि-विरहित था 1 यही कारण था कि एसे विधि- 
विरहित श्राद्ध के भवसर पर पितृलोक से उसके पितामहादि पितर किसी भी 
रूप म नहीं भराये भौर उन्होने वह “कव्य ग्रहण नहीं किया तथा इसीलिए 
यर्वजन्म के पापवर कुतिया भौर बल की योनियो मे उत्यन्न, धर मेंही 
उपस्थित माता-पिता को भी उस श्राद्ध का उस योनि के भ्रनुरूप मोग्य रूप में 
लाभ न मिल सका। 
सज्जनो, 

यह कथा डण्डिम-घोष के साय बता रही है कि "मारतीयो, पितरोंका 
श्राद्ध भ्व्य करो, उसके करने मे कमी प्रमाद या उपेक्षा न करो भौर शास्र 
मे जंसी उसकी विधि बतलायी गयी है, ठीक-दीक वसे ही करो, तभी श्रपने 
पितसें का उद्धार कर सकोगे, "उनका कषा-प्रसाद पा सकोगे भ्रौर उसके फल- 
स्वरूप इहलोक तथा परलोक मेँ सभी भकार के सुख के भागी बनोगे । यदि 
इसके विपरीत पितरो का तपंण-धाद्धादि न क्याभ्रौर क्रियाभी तो विषि- 
विरहित या मनमाने ढंग से किया तो याद रखो, “चौबे जी छन्वे बनने गये, पर 
दुबे बनकर भ्राये' यही भ्रापकी दशा होगी 1 


[ २० अक्तूबर, १९६३९ | 





४4 





सज्जनो, 


पिद्ते भरवचन भँ धाद्ध के सभी भ्रंगों पर प्रका डाला गया भ्नौर बतलाया 
गया कि भादङ््म सर्वथा वेद-सास्त्र, पुराण, षमे-शास्व सभी से भ्नुमोदित 
8 ! भ्रव भाज यह बतलाया जायगा कि विशेषकर भाश्विन के कृष्णपक्ष भेही 
पितर्य को' क्यो पूजा जाता टै । इन्हीं १५-१६ दिनो मे लगातार पितृ-धाड 
क्यो चलते ह भौर इन्हे "महालय" क्यों का जाता है 1 पर इसे समभन के 
लिए यह्‌ जानना श्रावद्यक होगा फि सामान्यतः भद्ध कब-कब किया जाता 
है 1 देखिये : 
किन-करिन भरवयरों पर शाद करना वादहिए, इसे गिनाते हृएु योगी 
याज्ञवल्क्य कटे ई < 
अमावास्याऽव्टका बुद्धिः कष्णपक्षोऽथनदमम्‌ । 
रव्यं ब्राहमणतम्पत्तिरषुविवत्सुयंसंश्हमः ४। 
स्परतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन््सु्ययोः ! 
शाद्धं भतिदचिष्वव आद्धकालाः पीततः १ 
( या० स्म्र° भ्रावा० २१७१ ) 
अर्थात्‌ अमावास्या, भरष्टका, शृदधि, कृष्णपक्ष, दोनों भरयन ( उत्तरायणं भौर 
दक्षिणायन ), द्रव्य, ब्राह्मण-सम्परत्ति, विषुवत्‌, सूर्य -सं क्रान्त्यां, व्यतीपात, 
गजच्छाया, न्द्र पौर सूयं के ग्रहण, भद्ध के प्रति ख्वि-ये १३ शद्ध के 
सामान्य काले बताये गये ह। 


मह लिय-घाद-मीमांखा इष्‌ 


इनमे अमावास्या भर्यात्‌ ङष्णपक्ष की श्रन्तिम तिथि तो प्रसिदही 81 
वेदसाल्जानुयायी भास्तिकों के यहाँ प्रतिमास भ्रमावास्या को दशश्राद षलता 
दीदे! 

'श्रष्टका' मार्गीं, पौष, माध भ्रौर फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की सत्तमी, 
भ्रष्टमी भौर नवमी तीन तिथियों की विरेष संज्ञा है। चारों मही्नोकी इन 
तीनो तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए । इसे ष्टका-शाद्' कहते है 1 


तीसरे इद्धि-श्राद्ध का नामान्तर है आम्युदयिक श्राद्ध । भ्र्थात्‌ जवं भ्रपने 
चर में कोई बृद्धिया मंगल कायं हो तो उससे पुवं पितरो के तृप्त्यथं किये 
जानेवाले श्राद्ध को 'वुदि-्ाद्ध' या 'भाम्युदयिक श्राद्ध" कहते ह 1 वृद्ध वसिष्ठ 
ओर जावालि मुनि के वचनानुसार^‹ ये वृद्धिश्वाद पृत्रजन्म, विवाह, अतिष्ठा 
यज्ञ, मेखला-बन्धन नौर उसके विमोचन तथा दृबोत्सगं के भवसर पर करने 
चाहिए । इस वृद्धिश्राद्ध के पितरो का नाम नान्दीमुल' है इसलिए बहूव-वे 
लोग इसे "नान्दीश्राद्ध" भी कहते ह । 

सभी महीनों के ङष्णपक्च मी राड के सामान्य काल माने गये ई । 

ञ्मयन का तात्प उत्तरायण भ्रौर दक्षिणायन भर्थात्‌ सूर्यं की ककसंक्ान्ति 
प्रर मकरसंक्रान्तिके प्रारम्मके दिनसे दै। ये प्रायः श्रावण भौर माघे 
यडते है । ज्ञातव्य दै कि ज्योतिषश्या्न के अनुसार वयं को दो भागो में नादा 
गया है, दक्षिसायन भ्रौर उत्तरायण 1 सूयं की १२ संक्रान्तयो मे कक संक्रान्ति 
से घनु-संक्रान्ति के अरन्त तक दक्षिणायन भ्रौर मकर-संकान्ति से मिथुन -संकान्ति 
के न्त तक उत्तरायण होता है । इन दोनों संक्रान्तियों के दिन राद करना 
व्चाहिये 1 | 

द्रव्य" का भयं यह है कि जिंस दिन चावल, शर, घृत, दुग्ध भादि द्रव्यो 
की विल प्राति हो जाय; उख दिन मी भाद्ध करना चाहिए । 

'्राहमण-सम्पसि' का वात्पयं सदाचारी, विदान्‌ वैदिक ब्राह्मण छ चर 
यटचने से है 1 हेते समय भी श्राद्ध का विधान दै ॥ | 

"विषुवत्‌" मेष श्रौर तुला संक्रान्ति का नाम है, जैसा कि बद्ध वदि बे 
कटा है : “विषवद्‌ हि तुल्कमेषौ 1" श्य भ्रवसर पर भी शाद करणीय है ॥ 
न 


१. 'पत्रजन्मविवाहादौ - ृदिश्राढमुदाहूतम्‌ ।' ( बृद्धवसिष्ठ ) 
'यजचोद्राहप्रतिष्ठातु भेखलनाबन्धमोक्षयोः ॥ 
पुतरजन्मवूषोरर्गे शदधिधाद घमाजरत्‌ ॥ जानाति ) 





भ्रवचन-माला 


१ 
ह + ।। 


सूर्य-संकरान्ति' प्रसिद्ध है 1 वषं मे स्यं की मेष, वृष, भिथुन, ककं, सिह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनः, मकर, कुम्भ स्मर मीन-ये १२ संक्रान्तियां होतीः 
§ । इनके प्रारम्भ के दिन भी श्राद्धकाल मे परिगणित ह । 

"व्यतीपात" एक योग है 1 जिस दिन यह योग पड़े उस दिन भी शरादका 
विघान है 1 वृद्ध मनु ने “व्यतीपात एक विक्ञेष योगयुक्त भ्रमावास्या की संज्ञा 
भानी है, जो रविवार के दिन पड़े भौर जिस दिन भ्रश्चिनी, मृगशिरा (मस्तक) 
माद्री, भराद्लेपा .( नागदैवत )› श्रवण भ्रौर धनिष्ठा इनमें से कोई एक नक्षत्र 
हो ।* यह मी श्राद्धीय दिन है । 

'गजन्छाया' योग भी श्चाद्ध का भरन्यतम काल है (चतुरव॑गंचिन्तामणि" में 
उद्धूत वचनानुस्ार२ यह योग उस त्रयोदशी के दिन होता है जव सूयं हस्त 
नक्षत्र पर भ्रौर चन्द्र मघा नक्षत्र पर हो 1 बौधायन तो इनी नक्ष्रो पर सूयं- 
चन्द्रक रहते जो अमावास्या भ्राती है उसी को "गजच्छाया कते है ।* अन्य 
कई वचनों मे प्रसिद्ध हाथी के छायारूप देश-विशेष को (गजच्छाया क्छ 

गया है } परं प्रकृत मे काल का प्रकरण होने से वह भरनुपयुक्त दै 1 

चन्द्रग्रहण भ्रौर सूर्यग्रहण तो प्रसिद्ध ही है । शाखो ने उस समय भी 
आद का विधान किया है 1 वह भी स्पर्ं-कालमें ही, कारण, बद्ध वरिष्ठने 
यही पितरो की तृप्ति का काल बताया है ।* यहां यह शङ्का नही करनी चादिए 
कि ग्रहण-काल मे तो सूतक माना जाता है, तब स्पशं के समय शद्ध भ्रौर 
वदङ्ग ब्राह्मण-मोजन कैसे हो सकता है" क्योकि एसे समय भ्रामभाद्ध ही 
विहित है भर्यात्‌ कशा भ्रन्न ( सीधा ) ब्राह्मणो को दिया जाता है ५ 

१. श्रवणाश्िषनिष्ठ्द्रा-नागदैवतमस्तकैः । 

यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ 
२. यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंसद्चंव करे स्थितः। 
तिधिरवे्वणी या च गजच्छायेति सा स्मृतां ॥ ( स्कन्दपुराण ) 

३. हंसे हंसस्थिते या तु भ्रमावास्या करान्विता ॥ ` . 

सा ज्ञेया कुञ्जरच्छायेत्येवं बौधायनोऽ्रवीत्‌ ॥ 

४. त्रिदश्लाः स्पर्शसमये तृप्यन्ति पितरस्तथा । 

मनुष्या मध्यकाले तु मोक्षकलि तु राक्षसा! ॥। 

५. भ्राप्यनण्नौ तीर्थे च ग्रहणे चनद््रसूर्ययोः। 

ग्रामश्राद्ध द्विजैः कायं शूद्रेण तु सदैव हि ||| 


महालय-श्नाद्ध-मीमांसा ३७ 


श्राद्ध का अन्तिम सामान्य काल ह “शद्ध के प्रति इचि" । ्र्यात्‌ जिस दिन 

` श्राद्धकर्ता को प्रवल भावना हो जाय किं भ्राज्‌ पितरों का श्राद्धकरनाहीहैः 
वह दिन भी शाख्नकारों ने श्राद्ध के सामान्य काल में परिगणित कर लिया है। 

कारण, भ्न्ततः यह सारा कत्य भक्ति-श्राद्ध की भावना काहीतोहै। इसके 
म्मतिरिक्त मन्वादि-युगादि तिथियां भी श्राद्धकाल में परिगणित है, पर 
सामान्यतः ये १३ काल विदेष प्रसिद्ध है । 
सज्जनो, 

श्राद्ध का यह सामान्य काल समम तेने के बाद भ्रव भ्रापकी इस चिर- 
परतीक्षित शङ्का का समाधान कियाजा रहा है कि भराश्चिन इष्ण पक्षमेही 
विशेष रूप से पितरो का श्राद्ध क्यों करिया जाता है! इसे प्राप एक उदाहरण 
दारा समभ: 

कल्पना करं कि आपका कोई भित्र श्रहमदाबाद मे किसी बडे पद पर है । 
उस समय श्राप उससे भरपना कोई काम करवा सक्ते र्द भौर करा मी तेते 
ह । पर यदि श्रापके उस मित्र कौ भरहमदाबाद से बदनी हो जाय भ्रौर उसके 
स्थान पर भ्नन्य कोई अधिकारी भ्राजाय तो क्या उससे प्राप पिते की माति . 
श्रपना काम निकाल सकते ह ? हम तो खमते दै नदीं । कारण, वह्‌ भ्रधिकारी 
म्रापका परिचित नहीं है । भाप उसके पास भ्रपने. मित्र को सिफारिश्मीने 
जाये, तव भी भापका काम बन जायगा, इसका क्या भरोसा ? पहले तो वह्‌ 
ञ्नापके मित्र का परिचित होगा या नही, यह भी तीं कहा जा सकता । 
परिचित होने पर भी सम्भव है कि भापका भित्र एेसी किसी बात के लिए 
लिखना अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप न माने । फिर क्षणमभर मन लं किं वह्‌ लिख 
भी दे, तो.मी यह नया भधिकारी उसे मानं लेगा, यह भी निद्चयपूवंक नहीं 
कहा जा सकता । कारण, यहं तो उसकी इच्छा पर निर्भर दै। 

ठीक यही उदाहरण प्रकृत प्रसंग में भी घटता है 1. देखिये : उत्तरायण 
मै भ्रधानतया देवो की ही चलती है । इूखरे हार्द मे उत्तरायण मे देवों का 
राज्य होता है, जब कि दक्षिणायन मे 'दक्षिणाप्रवणो वं पितृलोकः (शतपय 
१३-८-४-७ ) के श्रनुसार पितरों की प्रषानता होती दै, पितरो का राज्य होता 
है । महि जंमिनि नेः | 

उदगयनपूव पकषाहूर्वाह षु दैवानि ॥ = (६।८ ) 
दसं सूत्र से उत्तरायण, शुक्लपक्ष नौर पूर्वा मे देवकायां का विवान कर : 
इतरेषु पिष्याणि \ ( जैमिनीय देन ) 
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उससे इतर मँ भ्र्थात्‌ दक्षिणायन, इष्णपक्ष भ्रौर अपराह् मे पितुङत्य का 
कल तिर्घारित किया है । भब यदि हम उत्तरायण, शुक्लपक्ष भौर पूर्वा, 
जो पितरो का राज्य-काल न होकर देवताभों का राज्य-काज हे, भे श्रादकृत्य 
करे तो हमारा श्वाद्ध भँ पितरो को समर्पित अन्न उनके पास पडचाना या न 
पटूवाना देवतां की इच्छा पर निर्भर रहेगा । पितरो का राज्य होता, पितर 
उस काल के भधिकारी होते तो उनके पास सदज ही वह पटच जाता । पर 
घव तो देवो की सिफारिश करने की -भावर्यकता पड़ेगी भौर केदाचित्‌ वे उसे 
न भी माने 1 सारांश, पितयं के राज्यकाल मे उनके लिए कोई कायं करने 
प्र उसको उत्के पास पटवन मे विलम्ब नहीं लगता 1 इसीलिए दक्षिणायन, 
कृष्णपक्ष भ्रौर श्रपराह्ं काल उनके श्राद्ध के लिए सर्वत्तमिसमयदहै।! . 

प्रव राप कँ कि इस तरह दक्षिणायन भ्रौर कृष्णपक्ष तो पितरों के लिए 
करणीयं कृत्य का काल सिद्ध हो गया! परसै तो ६ पक भिलेगे 1 फिर 
न्नािन के कृष्टापक्ष का ही इतना श्राग्रह क्यो ? ठीक है, इन ६ पक्षो मेभी 
श्नाश्चिन कृष्णपक्ष का महत्व सबसे भ्रधिक है ! सके लिए हमारे पास करद 
युक्ति्यां भौर प्रमाण द, देखें : 

( १) पीञे हम बता राये ह कि "गजच्छाया" योग श्राद्ध के कालों मे एक 
स्वतन्त्र भ्रौर महत्वपूणं भवसर के रूप मे लिया गया है । भाप मूले न होगि कि 
जिस त्रयोदशी को सूयं हस्त नक्षत्र पर भौर चन्द्रमा मधा नक्षत्र पर हो उस 
दिनि गजच्छाया" योग होता है 1 बस, भाश्िन के कृष्णपक्ष में ही विशेष रूप 
चे श्राद्ध करने के विधान की यही योग पुष्टि कर देता है । कारण, यह योग 
भ्राश्चिन कृष्ण की त्रयोदशी. को ही होता है, अन्यदा कभी नहीं ` 

(२) यह केवल हमारी ही युक्ति नहीं, शध मनु की यहं उक्ति भी इसमे 
भ्रमाणहैः:ः ` ` ; | 

नभस्यस्यापरः पक्षो यत्र कन्यां व्रजेव शरदिः । 

स महालयसंज्ञः स्याद्‌ गजच्छायाह्वुयस्तथा ॥ 
र्यात्‌ भाद्रपद मास का कृष्णपक्ष, विसमे सुयं कन्या राशि पर रहता है, 
महालय रौर "गजच्छाया कहा जाता है ! ज्ञातव्य दै कि मनु के इस वचन 
मे “भाद्रपद कृष्ण" का उल्लेख भ्रमान्त मास मान से किया गया है । पूणिमान्त 
भास मान से वही भाश्चिन इष्णपक्ष हो जाता है । प्रसिद्ध है कि महाराष्ट, 
गुजरात भ्रादि मेँ जिसे भाद्रपद कृष्णपक्ष कहा जाता है, बही पञ्ञाब , उत्तर 
रेक भ्रादि में भ्राश्चिन कृष्णपक्ष होता है । इससे कोई भ्रन्तर नदीं भराता ॥ 


9 ` 9 जि कः ॥ ~~ 
~~ हि । म नो कक = 


१ ~~~ 
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(३) इतना दी नही, मनु का एक भन्य वचन भी भाश्विन छष्णपक्ष की 
पितुपक्षता को पुष्टि करता है । लीजिए वह्‌ इलाक : 
यत्किच््चित्मधुना मिन प्रदद्यात्‌ तु चयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्‌ वर्दातु च भचादुच॥ 

( मनुस्मृति ३२७३ ) 
अर्यात्‌ वर्षक्रतुः मे मधा नक्षत्र से युक्त त्रयोदद्यी के दिन मघुसे मभिधितजो 
कुञ्च भी पितरों को दिया जातां है वह भ्रक्षय फलप्रद हो जाता है । ध्यान रहै 
किं यह्‌ वर्षाकालीन मघानक्षत्रयुक्त ` षयोददी भ्राश्िन मास कं कृष्णपक्ष मी 
श्राती है। | 

(४) यदी क्यो, कतिपय वेदिक मन्त्र भीं हमे भ्राश्चिन कष्णापक्न को 
-पितरों का पक्ष मानने की प्रेरणा देते है ! मघा-शाद्धके प्रसंग मे वे कहते है: 
उपहताः पितरो ये मघासु मनोजवसः युक्तः सुकृत्याः 1 
ते नो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः स्ववाभि्रज्ञं भयत जुषन्तास्‌ 8१ 

। (पुरोनुवाक्या, ६) 
अर्थात्‌ “जो मन-जसे वेगवान्‌ भौर शुभ-कमं करने मेँ समर्थं द तथा शोभन कमं 
-कृरनेवाते भी है, इस मधा नक्षत्र मेँ भ्राहूत ( निमन्तितत ) वे पितर हमारे 
यज्ञ भ पारे भ्नीर पिनु्रिय, मन््रसंस्छत पवित्र भरन्नके द्वारा इस यज्ञका 
सेवन करं ।` इसी प्रकार अन्य भी एक मत्र है : 
येऽग्निदग्ा ये नाग्निवरधा येऽमुं लोकं पितरः क्षियन्ति ! 
यांश्च विद्य यां उ चन प्रधिदय मधायु यज्ञं सुङृतं जुषन्ताम्‌ ¶१ 
। ( तै° ब्रा° २1१०।१ याज्या ) 
अर्थात्‌ वे सभी पिवर इसः मघा नक्षत्र मेँ भ्राकर हमारे यज्ञ का सेवन कर्‌, 
जो अग्नि से दग्ध ह, जो भ्रनग्निदग्व है, जो स्वर्गलोकं भं निवास करते है 
जिन हम जानते ह या जिर हम आनते मी नदीं है । 
घ्यान देने कौ बातदहै कि हन मर्व पं जिस मवा नक्षत्र मे पितरोके 
'्रावाहन का विधान है बह भाश्विन कृष्णपक्ष के मघा नत्र को ही लकय 
"करे होना चाहिए, यह भ्राप सहज ही समक सकते है । कारणा वृद्धे मनु के 
उपर्युक्त वोनों श्लोको भोर गजच्चाया योग के कारण श्राश्िन कृष्णपक्ष 
का मघा नक्षत्र ही प्रशस्तत्रर है, जिसे वेदमन्त्र ने एसे यज्ञ का समुचित 
काल चना दै । 
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(५) इसके भ्रतिरिक्त वृहन्मनु ने तो स्पष्ट ही दस आशिन छङष्णप्ष को 
पितृकायं के लिए सर्वोत्तम बताया है 1 देखिये 
आषादीमर्वाध कत्वा पञ्चमं पक्षमाधिताः ! 
कांक्षन्ति पितरः विलिष्टा अन्नमप्यन्वहं जलम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ तन्नेव॒ वातव्यं दत्तमन्यत्र निष्फलम्‌ । 
इसका भाव यह है कि वर्षाकाल में वृष्टि, कीचड़ श्रादि से सवंविघ विपुल 
सामभ्री के यातायात मं स्वभावतः रुकावट भ्रा जाती. है। भरतः उन दिनों 
गृहस्थो द्वारा पितरो का समुचित सन्तपंण न हो पाना कोई भ्राश्चयं की बात 
नहीं 1 यही कारण है कि इस वीच समुचित हव्यकव्य की व्यवस्था नहो 
सकने से पितर खिन्न रहते ह । इस तरह खिन्न ये पितृगण भ्राषादी पूरिमा 
से पांचवें पक्ष मे नित्य ही भन्न एवं जल की भ्राकांक्षा करते रहते हँ 1 उनका 
इस समय यह अपेक्षा करना उचित भी है । कारण, तव वर्षां वीत जाती दै 
मरौर शरद्‌ ऋतु ्रारम्भ हो जाती है 1 फलस्वरूप निष्पंक मागं, निर्मल जलः, 
स्वादु नवज्ञाक-घान्य रादि सभी सुविधाएं ज॒ट जाती है 1 मनु महाराज कते 
है किं इसीलिए उन्हीं दिनों ( भ्राषाठी पूशणिमासेर्पाचवें पक्ष भर-भाश्विन 
कृष्णपक्ष में ही ) भरावश्यकता के समय उन श्रद्धेय पितरोकोजो कु भी 
` दातव्य हो, शद्धापू्वेक दे देना चाहिए । उस समय न देकर वाद मं उह कु 
दिया जाय तो वह निष्फल-सा हो जाता है । यथासमय उपयोग भं ही वस्तु की 
वास्तविक सार्थकता है । “का वर्षां जव कृषी सुखानी ?" वाद मं भर-मर- 
कर देने का कोई मूल्य नहीं । | 
सज्जनो; 


बृहन्मनु के इस वचन से भ्रापकी सारी शंका कपुर-सी काफूर हो जाती 
है । इसमे भ्राषाढी से पन्चम पक्ष कहकर श्राश्चिन कृष्णपक्ष भर श्राद्ध काः 
सुपुष्ट विघान कर दिया गया है । 
(६) इससे भी स्पष्ट वचन ब्रह्मारडपुराण का है : 
नभस्यङृष्णपक्षे तु शद्ध कूर्याव्‌ दिने दिने । 
भरयात्‌ “भाद्रपद ( ्राश्चिन-पु शिमान्त मास मान से ) मास के कृष्णपक्ष भे ्रति- 
दिन श्राद्ध करना चाहिए । एसे कितने ही वचन भिलते है जिनमें श्राश्चिन 
कृष्णपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध का विधान है । 
यहां यह ज्ञातव्य है कि पित्पक्ष मँ इस शद्ध के १६ दिन लिये जाते &, 
जिन्हे "महालय कहते द । भाद्रपद शुक्ल पूणिमा से महालय भारभ होता 


दैः ^= 


# 
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है रौर उसकी समासि होती है भाश्विन कृष्ण भ्रमावास्या को । प्रचलित भया 
यही है । इसका कारण यह दीखता है कि वसे तो महालय भर रोज तपण 
भ्रादि श्राद्धीय कत्य कयि जाते ह, फिर मी भ्रपने पिताकी मरण-तिथिको 
विशेष रूप मे यह्‌ "महालय श्ाद्ध' होता है । तिथियां १५ है, इनमे से कोई न 
कोर तिथि पिता की मृच्यु-तिथि हो ही जाती है 1 हां, जिनके पित। पुणिमा 
को मरते हँ उनके लिए पूणिमा को महालय श्राद्ध किया जाय, इसीलिए इन 
१६ दिनों मे महालय श्राद्ध का प्रचलन्‌ दीखता है। 

“श्रौतसर्वेस्वकार' सुग्रहीतनामघेय, प्रातःस्मरणीय, निखिलशाल्ञनिष्णात 
स्वामी श्री वालराम उदासीन महाराज ने आश्चिन शुक्ल प्रतिपद्‌ सहित 
भ्राश्चिन कृष्णपक्ष ( १५ दिन ) को लेकर १६ वमि महालय श्राद्धके माने 
है, जसा “श्रौतस्वेस्व' के पृष्ठ १०६ पर 

नमस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकं तु यत्‌, 
कन्धास्थाकान्वितं चेत्स्यात्स कालः आादधकर्मणः ॥ 
श्री शाख्यायन मुनि के इस इलोक का भ्रथं करते हए लिखा है । इस प्रसंग में 
यह ध्यान देने की वातै कि भाशिन्‌ शुक्ल प्रतिपद्‌ को भमातामह-भाडढः 
होता है जो महालय का ही एक अंग-सा है, भ्रस्तु । 

( ७ ) इस पितुपक्ष में शक्ति न होने पर केवल भ्रपने पिता की मरण- 
तिथिके दिन ही श्नाद्ध करने का कितना फल है, यह. “निणंयदीपक' मे उदषृत 
स्कन्दपुराण, नागरखणड के इस वचन से स्पष्ट है : 

आषाब्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 

मृतेऽहनि पितुर्यो वं शाद्धं दास्यति मानवः ॥। 

तस्य संवत्सरं यावत्संतृप्ताः पितरो ध्रुवम्‌ 1 

तमात्‌ तत्र प्रकतंव्यं द्धं शद्धापरंनरः ॥ 
र्थात्‌ कन्या रादि पर सूयं होने पर भ्राषाढो पूणिमा से पांचवें पक्ष मे केवलं 
पने पिता की मरण-तिथि को जो श्राद्ध करता है, उसके पितर निख्चय ही 
वषं भर तृत रहते ह 1 भ्रतः श्रद्धालु लोगों को उस भ्रवसर पर भाद्ध भ्व्य 
करना चादिए 1 

इस विस्तृत विवेचन से श्रव श्राप लोग भली भांति सम गये होगि कि 
भ्राश्चिन कष्ण पक्ष मे विशेष रूप से श्राद्ध क्यों किया जाता है भौर इसमे 
शा्रीय दृष्टि क्या है । प्रत्येक शास्रविश्वासी इतने सारे वचन सुनने के वादः 
इसके प्रचित्य पर किसी प्रकार की शद्धा नहीं कर सकता ॥ फिरभीजो लोग 
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से वैज्ञानिक दुष्टि से परखना चाहं उनके लिए श्रये किसी व्याख्यान हारा 
पूरे धाद्ध त्य का ही वज्ञानिक्‌ परीक्षण किया जायगा । भ्रास्तिकों के लिए 
ञ्राज इस प्रसंग में इतना ही पर्यातत है । 
ये सब बाते मानकर भी बहुत से लोग कहा करते ह फं म्राजकल तो 
दाल्ानुसार भोजन कराने योग्य ब्राह्मण ही नही भिखते, फिर श्राद्ध करे तो 
कंसे करे ? भ्रयनी कमजोरी को इस प्रकार चिपानेवालो के लिए एक कहानी 
ही पर्या होगी जो इस प्रकार है : 
एक घरमिष्ठ ओर ब्रह्म ब्राह्मण कंसो तादाब पर सन्ध्या-वन्दन कर रहे 
ये ! उधर से एक राजा भ्रपने मन्त्रीसदित जा रहा था । राजा ही ठहरः ! 
सनक सवार हो गयी ! ब्राह्मणएदेव के पास भाया भौर लया हती करने : 
"पण्डित जी महाराज, भापके पूरवेज भ्रगस्स्य पि जसे लोग तो चन्त मं समुद्र 
पौ जाया करते ये, राप इस छोरे-ते तालाब को ही पीकर द्खला दं तव 
मान्‌ कि भ्राज भी ब्राह्मणों मे कुच शक्ति है 1" 
ब्राह्मणएदेव मौन ही रे । केवल पास भें पड़ी एक ककड उठाकर तालान 
म फफ दी । राजा सनकी होते हृए भी वुद्धिमान्‌, समदार था । वह्‌ लजित 
हो चूपचाप उनके चरणों पर गिर पड़ा । 
यह देख पास भँ खड़े मन्त्री को बड़ा प्राश्यं हुप्रा । वह पूच् बंठाः 
"महाराज, ब्राह्मरएदेव ने तो कोई उत्तर नहीं दिया भौर न कुकर ही 
दिखाया । फिर श्राप यह क्या कर रहे ह? भरापके प्रदन का उत्तर देनेके 
दले इसने तो भ्रापका प्रत्यक्ष अपमान किथादहै\ 
राजा ने कहा : “मात्य, ब्राह्मणदेव ने तालाब में ककड फंककरं भेर 
भदन का खरा उत्तर दे दिया । इसका भाव तुम समक़दही नहीं पाये । इससे 
इन्होनि मेरी उनीती को ही चनौतीदे दी कि यदि पहले भ्रगस्त्य ऋषि जसे 
ब्राह्मण समुद्र-पान कर जाते थे तो राजा रामचन्द्रजंसे क्षधनियभीये, जो 
समुद्र पर पत्थरों को तेराकर पुल वाव दिया करते थे। भ्राज्‌ भला कोई 
क्षश्रिय खोटी-सी कंकड़ी को तो पानी पर तंरादे 1" 
मनी भी समरभकर चप हो गया। 


सज्जनो, 


कहने का तात्पयं यह कि भ्राज कोई किसीकी निन्दाकरते का अ्रधि- 
कारी नहीं है। यदि पहने के ब्राह्मणों मे पूणं शाखरश्चान भ्रौर दिव्य शक्ति 
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थी तो क्षिय भी पूणं वेदज्ञ भ्रौर तेजस्वी ये! कलिकाल के कराल प्रभाव 
से ्राज जंसे ब्राहाणोंमें कमी न्ना गयी, वंसेहीश्नन्य वर्णोमें मी। इसलिए 
श्राद्ध में समयानुरूप जंसा मो अरर जिद्ना भी विद्वान्‌, पवित्र ब्राह्मण मिते, 
उसी को भोजन कराकर अ्रपना भाद-ङृत्य सम्पन्न करना चाहिए । फिसी का 
दोप निकालना या भ्रपना दोष दछिपाना उचित नहो है । 

कोई कह सकता है किं श्राद्ध में सदाचारी, वेदपाढी ब्राह्मणों को ही 
खिलाना चाहिए, पर भाजकल वेदपाटी ब्राह्मण कितने मिलते ई ? दुर्भाग्य 
वश उनकी दुलंभता किसी से छिपी नहीं है । एेसी स्थिति मेँ धाद्ध यथाविधि 
केसे सम्पन्न किया जाय ? इसका समावान कात्यायन-धाद्सूत्र मँ कर दिया 
गया है ।* वरहा कहा गया है कि सामान्य ब्राह्मणो की पंक्ति कं सिरे पर एक 
वेदपाठी, सदाचारी ब्राह्मणको वंगदें तो वहणएक ही ब्राह्मण पंक्ति वंठे 
सभी, हजारों ब्राह्मणौ को पवित्र श्रौर श्राद्धाधिकारी बना देता है । 

फिर यदि कटी ब्राह्मण ही न मिले, यूरोप, भ्रमेरिका की संर करने चले 
गये भौर वहीं भाद्ध-दिवस भ्रा जाय तो एसे भ्रवसरपर भी हमारे शाल्कारों 
ने रास्ता निकाल रखा है । स्कन्दपुराण के प्रभासखरड म बताया सया है कि 
एसे प्रसंग भें कुश्च की मनुष्याकार प्रतिकृति वनाकर उसी को ब्राह्मण भानकर 
श्राद्ध का अनृष्ठान करे । यदि कटी कुश मी न मिले तो देवल ऋषि कहते ह 
दिः श्वादद्रग्य भ्रग्निको ही टकर, गायको चिलादेंयाजलमें छोड़ 
दें । प्र किसी तरह श्राद्धकालोपन कर: 

सर्वाभि्वे क्षिपेदग्नौ शवं दद्यादयाप्छु वा \ 
नैव श्राप्तस्य लोपोऽस्ति पंतरुरूस्य विशेषतः १ 

सज्जनो, 

हमारे घमशाञ्जकार ऋषि-मूनि बडे ही दयालु श्रौर दूरदर्शी रहे । उन्होनि 
भरत्येक कमं की सारी साङ्ग विधि वताकर जहां उसके पालन का दृढ श्राग्रह 
किया है, वहीं उख सारी विधि कै पालन की जहां वास्तव में सुविधान हो, 
सच्चे भरं में 'ापत्काल' हो, वहां भी एसे मागे वता दिये ह जिन पर चलने 
से बह क्म सम्पन्न हो जाता है । उन्होने कोई एेसी वात नहीं छोड़ी जिसकी 
भ्राङ़मे फोई किसी तरह की बहानेबाजी कर विधि का विलोपकरने का 
दुस्साहस करे । 
> 3 १. 'भ्रमावेऽ््येकं वेदविदं पंक्तिमूर्धनि नियुञ्ज्याद्‌ भासटस्नात्‌ पक्ति 
पुनाति 1 
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कोई पे कि भरत्यन्त गरीव व्यक्ति श्राद्ध कसते कर पायेगा ? तो भ्राश्चलायन- 
ृह्यमूत्रकार कहते ह कि वहं श्राद्ध के दिन “यही भरा अ्र्टका धाद दै यह्‌ 
कहकर किसी वैल को पसेदो पसे का धास खिला देयाञ्ननिनिमें सुखा तृण 
डाल दे, होम कर दे; पर श्रष्टका-ध्ादका लोपन होने देः 
अथानडुहो यवसमाहरेद्‌, भ्रग्निना वा कक्षमूपोषेद्‌ एष भे रष्टका इति, 
नत्वेवानष्टकः स्यात्‌ । 
यदि घास खिलानेकोभीपंसेनहों भ्रौरंन ्रग्नि जलाने के लिए दिया- 
सलाई हो तो बृहन्नारदीय पराण ( २६।८४ ) के ्रनुसार ठेसा परम निधन 
व्यक्ति श्राद्ध के दिन निर्जन वन मे चला जाय भ्रौर भ वडा पापी, दरिद्र हु, 
जो श्राद्ध नहीं कर पाता" यह कहकर जोर-जोर से रोये । पर श्राद्ध क्रिया 
काकभीलोपन होने देः 
अथवा रोदनं कुर्यादस्युच्चं विजने वने ॥ 
दरिद्रोऽहं महापापी वदेदिति विचक्षणः ॥ 
यदि किसी का हृदय पत्यर-सा कठोर हो, रोना वह जानता ही न हो तो 
वाराह पुराण ( १३।५७-५८ ) के मतानुसार वह वन म जाय भौर दोनों | 
भुजा ऊपर उठाकर सूर्यादि लोकपालों को अपनी कख का मूल दिखाकर 
डवे स्वर से कटे किं मेरे पास घन या श्राद्धोपयोगी कोई पदाथं नहीं है इस- 
लिए अपने पितरों को केवल नमस्कार कर रहा हुं । खुले भ्राकाश्च में ( पवन के 
आमं मे ) मेरी ये मुजाए फ़ली हुई ई । मेरी इस भक्ति से पितर तृस हो जायं : 
सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलघ्रद्कः 1 
सूर्यादिलोकपालानाभिदभुच्चः पटिष्यति ॥1 
न भेऽस्ति पित्तं न धन न चान्यस्य योग्यं स्वपित॒नू नतोऽस्मि 1 
तृप्यन्तु भक्त्या पितर। मवतो भजौ ततौ वत्मनि भारतस्य 11 
इतना करने के लिए ठ कई भी अ्रशक्त नीं हो सकता | 
सज्जनो, 
भ्राज हमने भ्रापको महालय श्राद्ध का सारा भ्रावर्यकं रहस्य सममा ` 


दिया । हे विश्वास है कि भ्रव भ्राप अपने जीवन मे पितरोंकी भाराघना 
के इस कमं का, श्राद्ध का कमी विलोप न होने दंगे । 


[ २१ भरक्तुबर, १९३६ ] 
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सज्जनो, 


पिद्धले प्रवचन के विस्तृत विवेचन से भाप आद्ध-सम्बन्धी श्रायः सभी 
भ्रावदयक विषयो से भ्रवगत हो गये होगि । भ्रव हम भ्रापको यह बतायगे कि . 
मानवो का जीवन किन तीन महान्‌ शक्तियो से परिचालित हो रहा है भौर 
उनम पितरों का क्या स्थान है। साय हीः यह मी दिखलाने का भयल 
किया जायगा किं भारतीय संस्कृति का एक उज्ज्वलतम भ्रादञ्चं यह ॒श्रादप्रया 
किसी संकुचित वैयक्तिक भावना से भनुप्राणित नही, पर्युत इसके मूल मे 


विश्वाटम-मावना ही काम कररहीदहै। हां, तो च्यान देकर सूनं ! 


यह्‌ नियम है किं कोई भी जड़ वस्तु किखी चेतन शक्ति से संचालित होकर 
ही नियमित कायं कर सकती है ! यदी कारण है कि जड़ प्रकृति के विभिन 
विभागों के संचालना्थं ईश्वर की नियामिका शक्ति संसार में क्रियाशील है 1 
भृति के ये विभाग यद्यपि भ्रसंख्य है. पर सुविषा के लिए भाप उन्हें तीन 
स्तरों मे रख सकते ह : १. भ्राध्यात्मिक, २. भ्राषिदैविक भ्रौर ३. भाषधि- 
भौतिक । पहले से ज्ञान का, दूसरे से कमं का भ्रौर तीसरे से स्थूल दुख्य 
का सम्बन्ध है । 

इसे यो समं : कोई भी शासक भ्रपनी भ्ान्तरिक शासन व्यवस्था चलाने ` 
के लिए मुख्य तीन विभागो करा संवटन करता है : १- धिका, २. न्याय भ्रौर 


३, प्रवन्व, जिसके भ्न्तगंत स्वास्थ्य मी एक प्रमुख विमाग होता है । भन्य छोटे ` 


छोटे विभाग इन्हीं मे भा जाते ई । ठीक इसी तरदं विश्व-संचालक प्रमु ने 


| 
| 
| 
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ब्रह्माण्ड के संचालनाथं तीन प्रमुख विमाग वना दिये हैः ज्ञान, कम भौर 
स्वास्थ्य 1 जैसे शिक्षाविभाग के संचालक शिक्ञामन्प्री, लिक्षानिदेशक (डादरेक्टर) 
चान्सलर, वाइसचान्सलर श्रादि होते रै, वसे ही ईश्वरीय व्यवस्था मे शान- 
विभाग क प्रमुख सन्बालक ऋषि हँ । इसी भकार अंसे लौकिक शासन-व्यवस्या 
म न्याय विमाग के सुचार संचालनाथं सव जज, इडिस्ट्िक्ट जज, हाईकोटं भ्रौर 
सर्वश न्यायालय के जस्टिस एवं न्यायमन्ती होते है, वैसे ही परमेश्वर कं कमं 
विभाग के सथ्वालक ह देवगण ! लौकिक सासन मे जसे प्रवन्ध का संचालन 
कलेक्टर, कमिदनर, चीफ मिनिस्टर, गवनंर भ्रादि करते ह भ्रौर उसकं एकं 
प्रमुख विषय स्वास्थ्य के सश्वालनार्थं स्वास्थ्यमन्वी भ्रौर स्वायत्त शासन 
संस्था, म्युनिधिपंलिषियों मँ हल्य श्रफसर, डाक्टर, वं भ्रादि होते है वसे 
ही भगवान्‌ के प्रबन्ध विभाग के अन्तगंत स्वास्थ्य-विभाग का सन्दालनं 
पितृगण करते है! इस प्रकार परमेश्वर के शासन में कमकत के मुख्य श्रधि- 
ष्ठाता देव, ज्ञानक्षेत्र के मुख्य श्रधिष्ठाता ऋषिगण भ्रौर स्वास्थ्य-क्षे्र के 
मुख्याचिष्ठाता पितृगणा है । जीवनं के लिए इन्हीं तीन विभागों से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होता है इसलिए मानव-जीवन को इन्हीं तीन मुख्य सालक शक्तियों 
पर हम कुछ प्रकार डालेभे । 
ध्यान देने की वातदहै कि भारत मे जब तक यह ज्ञान विभाग क्षियोंके 
हाथ भं रहा, तव तक यहां बड़ी-बड़ी ज्ञानी-ध्यानी शक्तियां प्रकट होती रही 
ह । कारण, ऋषिगण भी तभी प्रसन्न रहते ह जव कि लोग स्वाध्याय में लभे 
रहकर ज्ञानोषा्जन की चेष्टा करते ह । ऋषिगर की ही यह कपाहैकिजो 
वालक वषं मर तक यह नहीं जानता कि कौन मेरा पितादहै भौर कौन मेरी 
माता, अक्याहग्रौर संसारम क्योंभ्राया ह, वही ज्यो-ज्यों बड़ा होता है, 
करमशः यह सब जानने लगता है । ऋषिगस की ररणा का ही फलहैकि 
कुचं बड़ा होने पर कुमार की स्वाध्याय की भोर प्रवृत्ति होती थी भौर वह्‌ 
वेद भ्रौर ाल्ञ-्तान के श्रजंन में जुट जाता था । गुरुगृह से पढ़कर समावर्तन 
के बाद ज्व वह॒ घर भराता तो ग्रहस्याघ्रममें रवेर करता तथा वहां भी 
व्यावहारिक चन का भ्रजंन करता था । दृद्धावत्था भ्राने पर दह इन्हीं ऋषि- 
महरषियों कौ कृपा से ब्रह्यञ्च एवं भात्मन्न भी बनता था । 
सारांश, ऋषिगण.की कृपा से ही हमारा श्ञान का क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तीरं 
होता हुभा भ्रसीम हो जाता था । शाल्र-ज्ञन, ग्यवहार-ज्ञान, किम्नहुना, भ्रात्म- 


ज्ञान, भ्रात्म-द्ेन भी क्षिपा पर ही नि्मैर है श्रौर अतीत मे उखका हमे 


पूरुर लाम मिलता रहा है । पर जवसे हमने भपने भ्रन्थों का भष्ययन 
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छोड दिया, स्वाध्याय से प्रमाद करने लगे तभी से ऋषिगण की कृपाभीखो 
ठे है 1 स्पष्ट है कि भ्र्ययन-मननरील परिशमी छात्रो पर ही शिक्ाविभाग 
के भ्रधिकारियों की कपावृष्टि हुमा करती है । उनसे वे मन्य भ्रनभ्यासियों की 
भ्रपेका अधिक प्रेम किया करते ह, उनका सम्मान करते है, तरह-तरह की 
युविवाएुं भौर छात्र-वृत्तियां देते द 1 जब लौकिक गिक्षा-जगत्‌ के भ्रधिकारियों 
कौ भ्रघ्ययन-शील द्धात्र पर इतनी कृपा भ्रौर श्रनध्ययन-शील पर उपेक्षा दे्ली 
जाती है तो भगवान्‌ के दिक्षा-विभाग के शधिकारी श्चुपियो की स्वाध्यायरील 
प्रर कृपा भ्रौर उससे प्रमाद करनेवाले के प्रति उपेक्षा भावम पदछनाहीक्या 
है! भरतः यदि हमे पुनः ज्ञान के क्षेत्र मे उन्नत होना है तो स्वाध्याय द्वारा 
ज्रहषियों का प्रसाद प्राप्तकरना ही होमा । 


ध्यान देने की बातदहै कि भ्राज यूरोप के लोग क्यों उन्नति के शिखर पर 
भ्राख्ढृ ह ? कहना होगा किं भव तक सारत छुषियो की कृपा का पत्र रहा, 
पर भ्राज वह कृपा यूरोप को प्राप्त हो रही है । कारण स्पष्ट है, यूरोपियन लोग 
शरपि-कृपा के प्रमुख साधन स्वाध्याय में अपनी पूरी शक्तिसे जुट गये ह। 
उन्होने हमारे ही भमर वाङ मय वेदों का ठोस स्वाध्याय किया भरौर संसार 
के कोने-कोने मेँ उसका प्रचार कर दिया 1 क्या मक्समूलर, रां, कीथ, 
एगलिग, आओल्डनवगं, भ्रिफिय श्रादि पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों के कम स्वाघष्यायकर्तां 
कहे जायंगे, जिन्होंने बड़े परिधम से वद सारा बाड मय एकत्र कर प्रथम चारों 
वेदों का गंमीर भरध्ययनं किया, फिर भ्रपनी भाषा न उनका गद्य-प्ा्मक 
ञ्ननुवाद किया, भ्रलम्य ग्रन्वों के संशोधित नव संस्करण प्रकाशित किये, पर्दा 
की भ्रनुक्रमखियां वनायीं भौर “श्रदेस्ता' श्रादि भ्रन्य धर्मों के धरमे्रन्थो के 
साथ उनका तुलनात्मक भ्रघ्ययन क्िया--क्या यह्‌ कम स्वाघ्याय-प्रेम है ? तव 
क्यों न कऋषिगण उन पर प्रसन्न हों ? एक ६तिह्यसकार लिखता है किं भानुम्‌ 
पडता है किं वेदों का प्रचार करने के लिए सात सौ वर्षो बाद पुनः सायणाचायं 
डी मैक्समूलरके खूप में प्रकट हुए है ।' भर्यात्‌ जिस तरह सात सौ वषं पूवं 
सायणाचार्य ने वेदो पर भाष्य लिखकर संसार के कोने-कोने मे वंदिक ज्ञान 
की गङ्गा बहा दी थी, उसी तरहं वीसवीं शताब्दी मे मक्समूलर भी विश्वभर 
भ वैदिक ज्ञान की मन्दाकिनी प्रवाहित कर रहे है । सचमुच मैक्समूलर ने 
भ्रपनी सारी घ्रायु वेद के स्वाध्याय में ही वितादी 1 इन पाश्चात्य वेदिक 
विद्वानों के स्वाघ्यायकः ही सुपरिणामदहै करि उस देश पर छपिगरण की कृपा 
हो गयी श्रौर उन्हीं की कृपा से भ्राज्‌ वह देश इतना उत्नत हो रहा है । 





४८ ्रवचन-माला 


समी जानते है कि भ्राज से कुछ समय पहले तक यूरोपीय लोग जंगली-साः 
जीवन विताते थे। उनकी भ्रसम्यता की सीमा यहथीकिवे भ्रपने को 
मानवीय सृष्टि मे परिगणित करने का भी साहस नहीं कर पाते थे । पर जवसे 
हां मदः एसे व्यक्ति उत्पन्न होने लगे जो स्वाध्याय को ही भ्रपना जीवन- 
ब्रत मानते ये तबसे उस देश पर शषिगण की भी कृपा हौ चली । फलतः 
वहां ठेसा-एेसा ज्ञान-विज्ञान प्रकट होने लगा जिसके भरचरड भ्रालोक से विश्व 
की खं चौँचिया उटीं, विश्वमे उस देश की बाक वं चली । स्वाध्याय 
से प्रसादितं ऋषिगण की कृपा काही यहफल दैकि उस देश में न्यूटन" 
जैसे व्यक्तियों ने जन्म लिया, ` जिन्होने कपने भ्रदम्य स्वाध्याय द्वारा वंज्ञानिक 
क्षेत्र मे भ्रपनी विजय-वंजयन्ती फहरा दी । न्यूटन जसे वंज्ञानिकों के भ्रावि- 
ष्कार्योकाही प्रभाव है कि भ्राज यूरोप मे बीस हजार संनिकों की फौज भन्य 
स्थान की एक लाख संनिकों की फौज का सामना करने का उत्साह दिखाती 
है । हिटलर भ्राज इतनी उद्धल-कूद क्यों मचा रहा है ? योडी-सी फौज के 
सहारे सारे म्ररोप की फौज का सामना करने का कंसे साहस कर रहा दहै ? 
कहना होगा कि स्वाध्यायरील ऋषियों के कृपापात्र न्युटन जंते वंजञानिकों 
द्वारा आविष्कृत चमत्कारो का बल उसके हाथ लग गया इसीलिए उसका 
हौसला इतना बढ़ गया 1 सारांश, यहं सव स्वाध्याय काही फल है। 
-ऋषिगण स्वाध्यायसील देश भौर व्यक्ति को भ्रदभ्य शक्ति तथा विकासका 
भ्रवस्रर दिया करते ह । 


हमारे देर मेँ भ्राज यदि कोई उल्लेख्य शारीरिक राक्ति भ्रजित करता है 
तो शिक्षा या स्वाघ्याय के प्रति उसंका भाव सर्वेथा उपेक्षा का ही दीख पड़ेगा । 
हमारे देश के "गामा" भादि पहलवान संभवतः रिक्षा से सवथा श्रद्रूते ही 
मिेगे 1 पर यूरोप के मल्ल-शिरोमणि “जिविस्को' जसे लोग श्रदभ्य शारीरिक 
शक्ति के साथ भरजुएट भी मिलेगे । मरूरोप में यह भावश्यक नहीं कि बल की 
उपासना के साथ विद्या की उपासना एकदम छोड़ ही दी जाय । कारण, वे 
लोग स्वभावतः स्वाघ्यायशील हो चले हँ। इसके विपरीत हमारे यहाँ यदि 
भ्राज कोई वी° ए० करना चाहता है तो उसका उदेश्य केवल नौकरी होता है । 
बी° ए० पास कर स्वाध्याय द्वारा नयी खोज की सुक कदाचित्‌ ही किसी 
को सूओ 1 हम भ्रायः स्वाध्याय से वचते ही रहते है। अनिवा्ेतः कुचं कर 
लिया तो बह ्रलग वात है । जबरदस्ती का राम-राम कवतक चल सकता है ! 
इस तरह जव हम स्वाध्यायरील ही नहीं तो हम पर ऋषियों की कपा ही 
कंसे हो ? हममे से अच्छे-म्रच्छे वंजञानिक भी कंसे निकलें ? 


~~~ ऋ ~ 


देवर्भि-पित् तस्व भौर विश्वात्म-सःवनः ४२. ` 
सज्जनो, 


मरोपीय लोगों के इतने गुणगान श्रौर आत्मीय जनों के समीक्षण का 
तत्पयं यही है कि हमारा यह स्वाध्याय से भरमाद अत्यन्त हानिकर है रतः हमे 
चाहिए कि इसे हम शीघ्र से शीघ्र व्याग दं मौर अधिक चे भ्रचिक स्वाघ्यायसील 
वनं । कारण, किसी भी व्यक्ति या समुदाय, वाति या राष्टरकी उन्नति का 
सुलमन्न है स्वाध्याय, शिक्षा । जो इसका जीवन-बत वेता है, उस पर इत 
विमाय के ईश्वर-नियुक्त संचालक ऋषि-गणों की कृपा वरसने लगती है । फिर 
वह्‌ व्यक्ति, समाज, जाति भौर राष्ट्र क्षेत्र को सुख, सम्पत्ति तथा सम्मान 
के सस्य से लहलहो देता है; अपने भ्रौर विश्व के लिए गी वरदान षन जाता 
है । यह हई मानवीय जीवन की परिचालक एक दवी दाक्ति हभारे छषिगण ! 


दूसरी शक्ति है देवगण, जो हमारे जीवन के कर्मे का परिचालन 
करते है । यज्ञादि कर्मों के पनुष्ठान हारा हम इन क्ं-खंचालक देवों के 
कपापात्र बन सकते हँ ! ज्यो -ज्यो इमारे यज्ञादि कमं परिच्यु श्रौर परिपृष्ट 
होते जागे त्यो-त्यो हम परदेवोंकी ङण भी वरती जाय्यी । भाप जागते 
हीहोगि किं किसी विभाग का श्रष्यक्ष या संबालक तभी घरयन्न होता है अब 
उसके विभागीय नियमानुसार कायं किया जाय। देव मी तभी हम पर प्रसन 
होमे जब हम वैदिक कमो मे, यज्ञ-यागादि में तत्पर रहँ ¦! श्रीमद्‌भगवद्गीता 
भेकहाहीहैः 

वेषान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु धः ॥ 
परस्परं भावयन्तः शेयः षरमवाप्स्यव ४ 
( ३-१२) 

ध्र्थात्‌ पहले-पहल जब प्रजापति ब्रह्मदेव ने हम ्रजाव्गं की खष्टि फो तो साघ 
ञे यज्ञका भी सर्जन कर दिया श्रौ हभ वताया कि 'तुम लोग ईस यज्ञ सं 
देवताभों को भरसन्न करो, तो निश्चय ही तुम लोगों को वे भी ऊपर उठायेये, 
उच्चत रगे । इस प्रकार एक दुसरे छा सहयोग करने रोगे तो प्रम कल्याण के 
श्रागी बनोगे ।" मानो ब्रह्मदेव ने हमें स्वगं के देवो के साथ व्यापार करने के 
लिए यज्ञ का यह पासपोटं या बीसा ही दे दिया । इस तरह यदि हम यज्ञ 
यागादि कमो दारा देवताभों को पृष्ट बनायेगे व व 
निर्धन नहीं कि भरत्युपकार के ख्प में हमारा म सुख 
से सम्पन्न न कर दं 1 इतना ही नदी, वे तो उसे भ्रागे मोज्ञ तक ष 


टिकट देदगे। 
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किन्तु राज हम भारतीय प्रजापति पितामह ब्रह्मा का यह हितोपदेश भ्रूल 
गये या जान-बूभकर भुलाते जा रदे है" फलस्वरूप देवों कौ हम पर्‌ कृष्टि हो 
रही है, वे कुपित-से हो रहे ह । इसी के भरभिलापस्वरूप भ्राज हमे दुभिक्ष 
श्आादि दिपदानां का िकार होना पड़ रहा है । भरतः हमे भ्रव भी सचेत हो 
कमो का भरनुष्ठान कर मानव जीवन की दूसरी परिचालकं दाक्ति देवों की 


, दाक्ति का संग्रह करना चाहिए 1 


मनव जीवन की तीसरी परिचालक शक्ति है पितर, जिनके अधीन जीवन 
का भ्रार-स्वास्थ्य-विभाग है । वे मानव के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हं 1 
तुभं का कमरः परिवर्तेन करना श्री पितयेंके ही भ्रधिकारमें दै! यदि 
हम उन्हं भाद्धादि हस्यो दारा सन्न रगे तो ऋतुभ्रों का उचित परिवततन 
होता रहेगा जिससे रोगादि कम होगे । पितृगणो के प्रकुपित होने, भसन्तषट 
रहने या उपेक्षित रहने पर ऋतुभों का समुचित परिवर्तेन नहीं हो पाताः 
जिससे भनेक रोगादि फंल जाते है, मानवीय जीवनः मानव का स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है । 


पितर एक तरह से हमारे डाक्टर, वैय हँ । भ्राप जानते ही है कि शासन 
के ्रवन्धादि सभी विभागों भे डाक्टरो का कितना भरधिक हाथ रहता ह । 
किसी को रूण होने पर भरवकाशादि मांगना पडता है तो डाक्टर का 
“मेडिकल सर्टिफिकेट" भमिवायं होता है । यदि किसी सरकारी नौकरी मं जाना 
पड़ता है तो निर्वाचन की सारी विधि हो. जाने के बाद भी डाक्टर का स्वास्थ्य 
प्रमाण-पच्र प्राप्त करना भ्रनिवोयं होता है । डाक्टर जब लिख देता है कि इसका 
स्वास्थ्य टीक है तभी उसे नौकरी भिल पाती है 1 यदि डाक्टर लिख दे कि 
इसकी भख म थोढी-सी कमजोरी है या इसे भ्रमुक संक्रामक रोग की धारक 
है तो बस, आपकी सारी बी° ए०, एम° ए० की डिग्रि्यां धरी रह जायेगी 1 
यह कितना वडा भरधिकार है डाक्टरों का, स्वास्थ्याधिकारी की यह कितनी 
महती महिमा है 1 
ईश्वरीय शासनव्यवस्था म पितृगण ही हमारे स्वास्थ्य के कर्ता-धर्ता भ्रौर 
प्रमाता है । पृथ्वी पर प्राने पर ही नही, माताके पेटमें, गभभेमे भी 
हमारे भ्रंग-पत्यंग की रचना की जिम्मेदारी उन्हीं पर है । किम्बहुना, मातृगभं 
मे जीवात्मा के प्रवेद के लिये उपयोगी स्थूल शरीर का उपादान माता-पिता 
के रज-वीयं की सहायता सेवे ही पहले से तैयार करते हैँ । भरव स्पष्टो 
जाताहै करि जीवके गर्भ मे प्रवेश से लेकर भ्रन्त तक शरीर की सजन भरक्रिया 
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पितरोंके ही भषिकार मे है। निष्क्े यह्‌ कि स्थूल शरीर-प्राप्ति का सादा 
दायित्व पितरों पर ही है । पितृगण प्रसन्न रहेगे तभी हमें सुन्दर भौर नीरोग 
शरीर प्राप्त होगा, गौर वणं भिलेगा, अंग-भत्यंग विकल नहीं होगि भ्रौर शरीर 
वलिष्ठ होगा । जन्म से ही हममे शक्तियां निहित रहेगी । भ्राप जानते ही ह 
किजो मलीन निर्माण के समय ही सव गिसुन्दर रहती है, सुद्ढ रहती है, 

वह्‌ दीषं काल तक चल पाती है। शरीर भी एक मीन है भर उसके सभी 


कलपु्जों को सुदुढ श्रौर दीघं काल तक कार्यक्षम बनाने की शक्ति के भ्राषाता 
हँ हमारे पितर। 


भराचीन काल में हमारे युवक क्रितने सुन्दर भ्रौर सुदढ होते ये ! स्पष्ट है 
कि ततव भारतीय भ्रपने धाद्धादि इत्या द्वारा पितरों को सर्वया तृप्त, तुष्ट रखते 
थे । भ्राज राष्ट के शासरकोंको विविध रोगों कै निरोघायं राष्ट्रीय स्तर पर 
भ्रभियान चलाने पडते हँ । यदि हम भारतीय भ्रूले हृए पितरो के इख प्रसादन- 
कायं, भाद्ध कृत्य पर दृढ हो जायं तो यह कष्ट कमी न उठाना पड़े । 
पितु-उपासना : विश्वात्म-भावना 
सज्जनो, 


यदि विचार करिया जाय तो पितृगण की तृप्ति ही ब्रह्माण्ड की तृप्तिका 
परम सावन है । कोई हल्य भरफसर या स्वास्थ्याधिकारी केवल अपने परिवारया 
जाति के ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, प्रत्युत बह भ्रपने निर्घारित क्षेत्र के 
भ्रन्तगंत सारी जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता रखता है । पितरों की भी यही 
बात दहै! उनका कायं -क्षे्र--स्वास्प्य-संवषंन, स्वास्थ्यरक्षण-विश्वव्यापक है 
भरतएव वे विश्व फे स्वास्थ्य की चिन्ता रखते ह 1 

हमारा यह श्रादृत्य भी भ्रपते पितरों की तृत्ति के साथ समस्त संसारः 
की तुति की मावना को भ्रन्त्िहित रखता है । स्पष्टं है किं स्वभावतः परिः 
सीमित व्यक्ति का कोई भी कायंक्षेत्र भ्रपना निकटवर्ती भ्रदेश भौर निकटवर्ती 
प्रजा ही होता है । पर उसकी भावना, उसका मानसिक व्यापारं विश्वव्यापी 
बन सकता है । इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी परिच्छिन्न प्रदेश मे काम करता 
हुमा भी विश्वव्यापक वन सकता है । व्यष्टि-समरूह ही तो समष्टि है 1 जब 
भत्येक व्यष्टि का हित-साधन हो जायगा तो समष्टि का हित-साघन भर्थादागत 
है । इतनी सतकंता भ्रवर्य रखनी पडती है कि व्यष्टि का वह हित-सावन किसी 
प्रकार समष्टि के हित-साधन का बाधक न हो 1 यदि उसमें विश्व-हित-साघन 
की भावना जुट जाय तो स्वणं-सुयोग ही कहा जायगा । 








५२ भववाल 
हमारे छुषिगण स्पष्ट ही वताते है कि श्राद्धादि पतृक नुष्ठानो दवारा हम 
पनी भ्रात्मा को विश्च के साथ मिला सकते § प्रौर भिलाना ही चाहिए । हभ 
काद्ध भ जो-जो अनुष्ठान करते पड़ते & उन्दी से यदं प्रतीत हो जाताहै कि 

ठन सन भे उदार भाव, "वयुधंव कुटुम्बकम्‌" का साव भरा पड़ादै। 
, देखि ! भाद मे भरथमदः विदधाये हए कुशौ पर तिल-संयुक्त जल हारा 


किन-किन पितरो का भावाहन किया जाता हैः 
अस्मसछरुते मृता चे च गतिर्येशां न वियति ' 
सावाहिष्ये तास्‌ सर्वार्‌ यरभपृष्ठ तिलोदण्ः ॥१ 
मातामहषुले ये च॒ यति्मेषां न दिशते । 
सावाहमिष्ये लान्‌ सर्ाद्‌ उ्भगुष्ठ तिलोदकंः ४६ 
हन सब भन्त्रो से भ्रपने कुल, मातामह के फुल तथा तन्घुवर्गके कुल 
ओ जिनकी सद्‌गति नहीं हई है उन सभी पितरों का श्रादाहन किया जाता है । 
दसस सष्ठ है कि शाक्त केवल पते माता-पिता का ही कल्याण नहीं 
चाहता, प्रत्युत पने श्नौर माता-पिता के सभी खम्बन्धियों के भमीष्ट या कल्याण 
के लिए उनका भ्रयल होता ह । 
वास्तव सँ शादङृत्य फा भनुष्ठान समस्त विश्व को प्रम-गंगा क भवां भं 
सर्वषः भराप्लावित फरने का एक जीवित-जाग्रत्‌ प्रतीक है । यथा: 
आन्नह्यस्तस्वपयन्तं , देर्बािपित्रमानवाः ६ 
तृष्यन्तु पितरः सबं सातुमात्तामहयदयः ५१ 
अलीचकुलकोटीनां सप्तद्रीपनिवासिनास्‌ । 
ला्रह्यभुवनात्सोष्लादिवमस्तु तिलोदरूम्‌ ॥ 
र्यात्‌ ब्रह्य से लेकर अतिकषद्र कीट स्तम्ब-पयन्त देवता, - च्छि, पितर, शृत 
मनुष्य--मेरे माता-पिता, पितामह, मातामहादि सभी इसं मेरे हारा प्रदत्त 
 तिलोदक से तुस हो जायं । इतना ही नही, सातो दीपो मे निवास करनेवाले 
जो हमारे पिले जन्मों के कुलो माता-पिता, वन्धु भादिहवे भी इस 
चिलोदक वारा तुस हो जाये, उनकी भौ न्तरात्मा को भरे दस तिलोदक्‌ से 
शाश्वत शान्ति भ्राप्त दो जाय । 


सज्जनो, 


यहाँ तो हमारे शाख्रकारों ने, श्राद्ध-भवतंकों ते विरव-प्रेम की लोकोत्तर 
भावना को मूतं कर दिया । कारण, इन मर्तो मे शराद्कर्तां यह चाहता है कि 
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मेरे इस कर्य से पूर्दजन्मो के जितने भी पितर है, सभी तस हो जाये । यदि 
पिखले जन्मों को लेकर विचार किया जाय तो संसार का प्रत्येक प्राणी भातवा- 
पिता, या बन्घु निकलेगा, क्योकि हम कभी, किसी योनि में किसी के पुत्र बने, 
कभी किसी के पिता तो किसी के भाई। इस प्रकार हमारी अतीत भ्रनन्त, 
तासो की भाषा में ८४ लाख योनियों मँ संसार का एेसा कोई भी प्राणी टया 
न होगा, जिसके हम पिता, पुत्र, माता या भाई न बने हो; हमारा उनसे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न हृश्रा हो । इस प्रकार अखिल ब्रह्माण्ड हमारा बन्धु-बान्धव, 
भ्रासर पितर सिढ हो जाता है ! तब श्राद्धकर्ता इस प्रकार का संकल्प भ्रौर कामना 
करता है, तो सष्ट ही वह्‌ विश्च की तृ्ि की कामना है। 

श्राद्ध हमें पितरों की तसि के साथ विश्व-प्रेम का भी भरमूल्य पाठ पदा 
ह 1 पर भ्राज के लोग इसका यह गूढ रहस्य न॒ समकर व्ययं ही देषाम्नि चे 
हृदय को जलाकर जीवन गेवा रहे है । सोचने की वात है कि एेसा दुर्लमतम 
विश्वात्म-माव का सूचक कमं क्या कभी हेय या उपेक्षणीय हौ सकता ३, जिसमे 
सारे संसार के जीवमात्र की कल्यारा-कामना कौ जाती है ! भत्येकं श्रदावु 
का कर्तंव्यदहै कि इस शादधकृत्य को कभी हेय न सममे, भल्युत उसे यही 
समभना चाहिए कि इस श्राधहृत्य मे भ्रति उदार, विश्वव्यापी विराट्‌ मेम क, 
क्मंकलाप है, जिसके नियमित भ्रनुष्ठान के द्वारा मानव समष्टि सत्ता क चाय 
एकीभूत, एकरस होकर सकल कल्याण का स्रधिकारी बन सकता है । ू 


जाक-खलि का रहस्य | । 

श्राद्ध क द्वारा आस्तीर्य के विग्ध-व्यापी भरम का निदर्थेन तो तव भौर भी 
स्पष्ट हो जाता दै, जब वे इस इत्य म कौए को मी अन्न (काक्बलि) देते है। 
श्नाज के भ्रापातदर्शी हंसी के ख्प मे पूछा करते द कि श्राद्धमे कौएको बलि 


`यो दी जाती है ? क्या ध्रापकी भाषा मे उस चाण्डाल पल्ली को भन्न देने चे 


्नापके पितर वृक हो जाते है? क्या उससे श्रापके पितरो का कोद नाता- 
रिर्ता है ? तरस भराता है इन बेचारे की बुदि पर ! 


सज्जनो, 
"काकवलि' से तो हमारा विश्व-परेम ही यपक रहा है । दिन्द्र घमं छा श्राद- 
कृत्य इस विधि को भपते में समाविष्ट कर डके की बोट घोषित कर रहा द 
कि दिनदर-नाति का हृदय कितना विाल है 1 देखो, यहां निम्नतम पक्षियों के 
$लए भी भरखण्ड प्रेम की सरिता बह रही ह ! उसमे जरा इबकी लमाघ्रो भीर्‌ 
ञ्मपने जन्म-जन्मान्तर छा कल्म घो डालो । 


१. भ न 
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लोग कौए के काव-कावि" शब्द को सुनना मी पसन्द नहीं -करते । उसे 
प्रस्पृदय भ्रौर भ्रगुभ मानते ह । काक-मंथून का ददन हो जाने पर कहा जाता 
है कि उस व्यक्ति का मरणयोग भ्रा गया । तदथं प्रायश्चित्त भी करिया जाता 
है । पक्षीणां चैव वायसः" पक्षयो मँ कौएको “ुतंराज', भकारण क्लेश- 
कारी तथा निङ्ृष्टतम माना गया है 1 पक्षियों के पालने के शौकीनोंको भीं 
कमी कौप्रा फलते नहीं देखा गया । एसे पक्षी को भी श्राद्ध में बलि देने 
करा रहस्य कुद भौर ही दै 1 भापातदर्शीं उसे कंसे सम्ेगे 
हम एसे बलि देकर सखष्ट रूप में यह घोषित करते है कि संसारके सभी 
लीव ईशर की सन्तान ह : मृतस्य पुत्राः" 1 क्या मनुष्य भ्रौर क्या पञु-पक्षी" 
जब सभी एक ही पिता की सन्ताने ह तो क्यों न परस्पर सभी के साथ मेम 
दिखलाया जाय ? क्यों न भ्रपनी भात्मा को "विश्वारमा" माना जाय ? इसी के 
प्रतीक रूप में, विश्व को यही पाठ पढ़ाने के लिए नीचतम पक्षी कौएकोमी 
शद्ध मे बलि दी जाती है! इसी से हिन्द जाति का यह श्राद्ध त्य भ्रपनी 
घ्राता की विश्षालता, उदारता भ्रौर गंभीरता का सष्ट निद्ेन करता है! 
विद्याल-हृदय वही कहलाता है जिसमे समी जीवों के समान हिताथं प्रेम की 
सरिता बहती रहे । 
क[कबलि का एक भ्नन्य भाव यह भी है किं पितृलोक से भ्रत्यधिक सम्बन्ध 
सयत्र, षमंराज यमराज का है भौर उनकी संचि विशेषतया काली वस्तुं 
प्र होती है । स्वयं उनका वणं काला है, वाहन भी काला भसा है भौर सहायक 
दूत भी कले रगके ही होते है । श्राद्धमे भी काले तिलो से मिधित जल से 
तर्पण किया जाता है । इस प्रकार यमराज की प्रायः समी वस्तुएं काली है । 
इधर कौभ्रा भी काला है" काले रंग की उपमा का वह भअनिर्वाध उपमान है । 
यही कारण है कि पृथ्वी पर उसे यमराज का समरील दूत मान लिया जाता 
है । रन्त्येष्टकृत्य मे दशाह के दिन उसे भन्तिम पिण्ड देकर यह श्रपेक्षा की 
जाती है कि वह उसे खा जाय, कम से कम स्पर्शं तो कर ले। उसके स्पद्चं करने 
तक भाद्ध-कर्ता प्रतीक्षा करता रहता है । चीघ्र सं करने या पिण्ड उठाने 
जाने पर एेसी मान्यता है कि मृत पितर को भव कोई वासना नहीं रही । एेसा 
न होने पर भनेक वासनाभ्रों का उच्चारण कर उसकी पूरसि करने के संकल्प 
तक चलते है । 
सारांश यह किं यमदूत काक को वलि देकर यह माना जाता है कि ससे 
यमराज प्रसन्न होगे भौर यमराज के भ्रसन्न रहने पर हमारे पितरों को भरधिक 
कृष्ट न होगा । काकवलि में एक यह भी रहस्य छिपा हुमा है । 


देववि-पितृतत्त्व श्रौर विश्वात्म-मावेना षष्‌ 


प्रञ्चमहायज्ञ क्छ उदार भाव 
सज्जनो, 


भारतीयं स विश्वात्म-मावना का कहां तक वंन किया जाय । 
देखिये : हमारे शास्त्रों मे द्विजो के लिए नित्यकमं के खूप में पख-महायज्ञ का 


विधान है 1 इसके विज्ञान पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि पच्चमहायज्न 


का पन्डसूना-दोष-परिहाररूप जो फल वताया गया है वह तो उस व्यष्टि गरीर 
से सम्बद्ध गौरा फल है, मुख्य फल तो विश्व-जीवन के साय एकात्म-मावना 
करते हए भ्रात्मो्ति का सावन ही है । प्रतएव मनु महाराज कहते हँ : 
अध्यापनं श्रह्ययक्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ 1 
होमो देवो बलिभौं तो नृयज्ञोऽतियिपुजनम्‌ ॥ 

( म° स्मर ३-७० ) 
नर्थात्‌ १. ब्रह्मयज्ञ, २. पितुयज्ञ, ३. देवयज्ञ, ४. भूतयज्ञ श्रौर ५. मनुष्य-यञ्ञ, 
ये प्वमहायज्ञ ह । मनु कहते ह कि इनमे अष्ययन-भ्रष्यापन ही श्रह्मयज्' है । 
ऋषियों ने श्रनेक वषो तक तपस्या कर हमारे लिए स्मृतयो एवं शारो मे नो 
ज्ञान-भण्डार भर दिया है उसे भध्ययन-अघ्यापन हारा हम साफयुयरा श्रौर 
तेजस्वी नहीं रखते तो सम लं किं हम ब्रह्मय्च न कर पाप के भागी वनते 
है । इसी भकार भन्न या जल दारा नित्य-नेमित्तिक पितरों का तर्पण ही “पितृ- 
यज्ञ" है । देवतां को उदेश्य कर किये जानेवाले नित्य होम का नाम "देवयज्ञ" 
है । गाय, कृत्ता, कौमा भादि परु-पक्षियों को ग्रन्नादि-दान "भूतयज्ञ" कहलाता 
है भौर अतिथि-सेवा का नाम है “मनुष्ययज्ञ । स्प है कि इसमे कितनी महान्‌ 
विश्वात्मता छिपी हुई है 1 

इसके न करने के प्रत्यक्ष दोष बताकर शाज्ञकार्‌ कहते ह कि जो ग्रहस्य 
ये प्ब-महायज्ञ करते ह उने पन्च-सूना दोष नहीं लगता 1 अर्थात्‌ शाञ्जकार 
चाहते है कि दोष के भयसे ही सही, मानव इस परम उदार म्रथामें बिना 
भ्रमादके लगातोरहे। 

वसे इन दोषों को भी देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि हमारे मुकाविले कौन 
कितना भरहिसा-व्रत रख सकता है । सामान्य तौर पर एेसा बताया गया है कि 
गृहस्थ के चर नित्य ही पाँच स्थानों पर जीवहव्या हा करती है : १. इल्ली 
या दूल्हा, २, पेषणी ( चक्की )" ३. उपस्कर ( कड्‌ )० ४. कण्डनी ( ऊलल ) 
नौर ५. उदकुम्भ ( जलपात्र ) । पदस्य के ल्िएये पाचों नित्य के उपयोगी 
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पदां ई, इन्हे छोड उसकी गरहस्यी चल ही नहीं सक्ती । फलतः इन स्थार्नो 
पर सकष्मतम जनों की हत्या भी भ्रनिवायं है भीर वे भनिवायेतः नित्य भखण्ड 
रूप मे गृहस्य के सिर चटी ही रहेगी । इसलिए महर्षियों ने वताया कफि भाई 
स दिश्वात्म-भाव के सूचकं पृन््-महायज् को बिना प्रमाद के निस्य करते जाभो 
तो एन भनुपेक्षणीय जीव-हत्या्न के चाप से बच जाघ्नोगे । ध्यान रहे कि पाय 
उतना धाप नहीं, जितना पाप को पाप न मानना! भ्रनिवायं पाप क्रा 
प्रायश्चित्त फर हिन्दु वैदिक गुहस्य स्वधा भ्रहिसनरती बना रह सक्ता है 1 


हन पाच महायज्ञो मे पितुयज्ञ चतुथंस्थानीय्‌ है । यदि हम भयं मादि देद- 
पिठरो एं दिवंगत भ्रपने पूरवजादि मनुष्य-पितरों को नित्य तपण, पिण्डदानादि 
से तृ न करेगे तो निश्चय ही पाप के सागी होगि 1 फिर विश्व-जीवन फे चाय 
हक्य भी सम्पादित ज कर सकंगे । बस, यही पितृयज्ञ है, यही धाद्ध है, जो हमे 
अपनी भात्या को विश्वात्मा के साथ भिलाना सिखाता है 1 


[ २३ श्रक्तुवर, १९३९ | 


श `नि यिका तिय जयया क क ~~ व्यय ++ => क 


द 
छाड ; विज्ञान की कसी कर 


सज्जनो, 


पिद्छले प्रवचनों में भ्रापने सुना कि मानवीय जीवन के संचालन में पितरों 
का कितना बडा हाय है भौर हमारी यहं पितृ-उपासना, आद्ध-विधिं किसी 
संकुचित दायरे से वेधी न होकर कितनी व्यापक भावना से भरनुप्राणित है। 

फिर भी भाज्‌ विज्ञान का युग है। लोग हवाई-जहाज पर चलते है । 
भ्राप कितनी ही साफ-सुथरी भ्रौर समतल भूमि बना दं पर भराका मं उडने- 
वालों के प॑र जमीन पर पडते ही नहीं । एेसे लोगों को पकड़ने के लिये हमे 
भी विज्ञान के वाहन पर चढृकर उड़ना होगा 1 चमत्कार दीखने पर ही तो 
नमस्कार होगा । तो चलिये, भाज इसी परर विचार किया जाय 1 

भ्राज "विज्ञानः का जो भौतिक विज्ञान भं माना जाता है वह उसके 
व्यापक विदाल रूप को एकदम मच्छर बना देता है । वस्तुतः जो बात भष्यात्म्‌, 
भ्रधिदंव प्नौर धिभूत तीनों भरूभियों पर युक्तियुक्त सिद्ध हो वही "विज्ञानः 
है । इस परिभाषा के भ्नुसार देखा जाय तो समग्र श्राद्ध एक "विजान ही है 
जिसमे इसकी तीनों षाराभों का पत्यन्त युक्ति-गुक्त भरपू्वं संगम है । यह 
विषय इतना विस्तृत है फ १,२या३ व्यास्यार्नो से पूरा नहीं हो सकता ॥ 
विस्तार-मय से प्रधिकं कहना सम्भव भी नहीं है 1 भ्रतः सकषेपमेंही थोड़ा 
विचार प्रस्तुत करते है । 

पहले श्राद्ध छौ मूलभभित्ति मनःशक्ति, मन्रशक्ति भौर द्व्यदक्तिकोदही 


 `द्लं। उसके बाद शाद्ध का विदेष “कालः भ्र्थात्‌ भ्रमावास्या भौर महालय । 








५८ भवचनन-साला 


तदनभ्दर द्ध को "विधि" के अन्तत एक तो तीन पौदि्यौ तक ही भराद्ध 
उतर दूसरा विण्ड-दान से पितृ-तृति का सम्बन्ध! हम्‌ समभते है कि इन्हीं 
तीनो ऊ ज्ञानक विवेचन से श्राद्ध के शेष सभी विषयो फा परीक्षण गतां 
हो डया । 


पितृ-यज्च या भाद्ध का एक फल जिसे भवतक स्पष्ट कब्दो मे नदीं वताया 
गया, मेतत्व-निवृत्ति है । श्राद्ध कृत्य द्वारा प्रेतयोनि-परातत जीवों का प्रेतत्व 
निवृत्त हो जाता है । मनुष्य की मूतयु के समय उसके पुत्रपौत्रादि जुटकर रोने- 
चोन लगते ई । फोई कहता है : "हा पिता ! हमे छोडकर का जा रहे हो?" 
कोई कहती है : हा प्राणाधार ! क्या पराव हुमा जो मे केली को 
छोडे जा रहे ह ?" यह सव देख-सुनकर यदि भुम मोह-्मूच्छित हो इख दुनिया 
से उ जाता है तो प्रेतयोनि को प्राप्तं करता है । भपमृत्यु, भ्रात्मधातीादि- 
युक्त भाकस्मिक्‌ मरण से भी मृतक को प्रेतयोनिं भ जाना पडता है । उसकी 
्रतस्व-निदृत्ति का रामवारा उपाय है श्ाद्ध। जसे सपं से काटे मनुष्य की 
मच्छ नौघादर भौर कली दना सुधाते ही भिट जाती है, ठीक इसी तर्हं राद्ध 
से प्रेत-योनि भें पतित मनुष्यों का प्रेतत्व भी टट जाता हे । 

श्राद्ध मं महाकाली, महालकमी, महाखरप्वती तीनो शक्तियों का अदूसूत 
संगम शै । जह एक-एक शक्ति दुदंम से दुर्दम दानवो का क्षणभर मे दमन केर 
डालती है वहां तीनों के संगम की बात हीक्या! जो सामर्थ्यं इनं तीन 
लक्तियों में है वही हमारी श्राद्धीय तीन शक्तियो मे भी भरी पड़ी है! वे तीनं 
शक्तियां ३ : १, सनःशाक्ति, २. मन्तरदाक्ति भ्रौर ३. व्रव्यशक्ति । बड़ी-बड़ी 
श॒क्तिं को इन त्रिविध रक्तिं कै यथाविधि प्रयोग दारा भ्नुष्ठितं श्राद्ध-कत्य 

का लोहा मानना पड़ता है, फिर शूर प्रेत भ्रादि की तो बातत ही क्या । 
लीजिए, पहले मनःशक्ति की महनीय महिमा सुनिये । शास्र तो इसके 
सामथ्यं -वर्णन से भ्रषाते ही नहीं । स्वध्यायश्षीलो से यह छिपा नहीं है कि एक- 
माच मनःशक्ति से हम जीवभूमि से उठकर ब्रह्मभूमि तक पुव सक्ते ह भौर 
चाह तो ब्रह्म होते हए भी नीच से नीच योनि मे गिर सक्ते ह. कटा मी है: 

मन एङ मनुष्याणां कारखं अन्यमोक्षयोः १ 
बन्धाय विषयासक्तं सुक्त्यं निविषयं सनः ॥ 

अन ही मनुष्य के बन्धन भौर मोक्ष कौ कंजी दै । यदि मन विषयासक्तं 
हमा तो सामने बन्धन तैयार है भ्रौर बही निविषय बन जाय तो भ्रनावृत 
मोक्षद्रार खादर भ्रवेायं निमन्त्रित करता दै! भनके ही बल से भक्त भगवान्‌ 


श्राद्ध : विज्ञान की कसौटी पर ५९ 


तकं के दशन कर लेता है । योगी भनोवल से ही विद्व को वदा कर सेता ह, 
कठिन से कठिन रोग को जड़ से उखाड़ एकता है । 


धाद्ध मे इसी मनःशक्ति का सुनियोजित प्रयोग है । राद्धकरता सर्वभ्रथम 
जहमचय, स्मर्ञास्पिं भ्रादि ब्रत-नियमों से संयमी बनता है ! फिर शभ्रायन्तु नः 
पितरः” इत्यादि मन्तो से भावना-मावित हो परलोकगत भात्मीय पितरों को 
उनकी सूक्ति फे लिणु श्राद्धस्थान में भ्रावाहित करता है । यह विज्ञान-सिद है कि 
जहां भ्रात्मा रौर मन का मेल होता है वहां मन की चिन्तन-तरये दूसरे मन पर 
भ्रपनी भमिट छाप डालती हैँ । एक धर में पाच सितारे एक स्वर मे मिलाकर 
रख दं भौर उनमें से एक को तेकर बजाय तो चारो स्वयं गज उठती है ! स्वर 
मिला रहने प्र एक का कम्पन वायु-तरंगों से प्रवाहित हो भ्रन्य संवादी यन्तो 
पर प्रतिफलित हो उठता है । जब जड़ मे इतनी शक्ति है तो क्या सुसंस्छृत एवं 
समाहित चेतन मन दुसरे संवादी मन प्र भ्रपनी छाप नहीं डाल सकता, जब 
कि इसी तरह वह भी भपनी मुक्ति का संकत्य रखता 8 ! 


फिर, शास्त्री मे कहा है : शभरात्मा वै जायते पुत्रः" भरपनी भरात्मा ही पुत्र 
खूप से प्रकट होती है । इस तरह भी पिता-पुत्र के भ्रात्म-मन फी स्वाभाविक 
एकता सिद्ध है । भतः पुत्र जब शुद्ध श्रवस्था मे स्थित हो विदेष प्रकार की 
संस्कृत मनःशक्ति से परलोकगत माता-पिता का भ्रावाहन करे, तो निचक्यदही 
उसके सुकृत्य का उन्हं साभ भिकलेगा । एक भोर स्वदेवनिवासर्भूत बराह्मणं 
भ्रौर दूसरी रोर श्ुचिभ्ूत एवं भवःरक्छिसम्पन्न पुत्र, दोनों क संकल्प जवं 
मृत पितरों की सद्‌गति चार्हेगे तो जहां भी उरदिष्ट पितर का मन होगा, वहां 
शआद्धविधिवन से समनुगृहीत ये शुभ संकल्प पहुंचकर अपना प्रमाव डले बिना 
नहीं रेमे ! वैसे भी चन्द्रमा मन का भधिष्ठातु देवता है। भ्रतएव मन का 
चन्द्रलोक से स्वाभाविक सम्बन्ध होने के कारण भी चन्द्रलोकवासी पितरो के 
साथ श्राद्धकर्ता भौर मोक्ता की मानसिक चियाभरों का सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है । 

योगी, संसारत्यागी संन्यासी, महात्मा भरपने मनोबल एवं भरात्मव्रल से ही 
पने पूर्वज पितरो. का उद्धार कर देते है । योगादि साधनों हारा सुपुष्टं मनोवल 
भ्रात होने से उन्हे गृहस्थो की तरह स्थुल श्राढों का आश्य नदीं लेना पड्ता 1 
मनोबल से स्मरणमात्र द्वारा वे पितरो को सृषम रूप से सव कूद पटैचाते भ्रौर 
उनकी सद्गति कर देते ह । इसके विपरीते सामान्य गृहस्य को श्राद्ध हारा 
उतना मनोवल भर्जन कर उसका उपयोग करना पडता है । किशी भी प्रकार से ` 
देखे, यह सारा मनोवल का ही विलास है । यदी मनःशक्तिहै जो श्राद्धमे 
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सक्रिय रूप म काम करती है । फिर श्राद्धकर्ता के जो पूर्वेन किसी कुकमं 
व जेतयोनि भे चले गये ई, इधरउवर भटक रे है, अनिकेतन भ्रौर अनाधित 
हो भस्य दुःख-भदोदधि ते निमग्न एवं नितान्त भ्रशान्त है वे इस महनीय 
मनःशक्ति के प्रभाव से कयो न प्रतत्व से मुक्त हो जायं? 
दूसरी मन्रशक्ति की महिमा भी भ्रपार है। इसके व्णंन के लिए महा- 
भारत-सा ग्रन्थ र्वे तव भी वह पूरा होगा या नहीं, कहा नदीं जा सकता । 
संक्षेप म उसे यों समा जा सकता है : | 
दाब्द म सारे संसार को अपने भनुकूल बचा लेने की शक्ति स्वभावसिद्ध ह 
भ्रावदयकता है उसे उदूबुद्ध करने की । उद्बुद्ध कव्दशक्ति का यदि विपरीत 
प्रयोग किया जाय तो सारे संसार को सवा प्रतिकूल भी बनाया जा सकता है । 
भरौढ वक्ता पने भ्रोजस्वी शब्दों से जनता को रक्त की नदियां तक . बहाने के 
लिए तैयार कर सकता ह भ्रौर वही भ्रपने उन्हीं शब्दो को करुणा से भ्राप्ला- 
वित कर जनता के सामने रख दे तो जनता दया से सराबोर हौ सकती है । 
भ्ालिर श्राप स्तुति करे पर प्रसन्न भौर गाली देने पर र्ट क्यो हो जते हः 
भत्यक्ष तो भरापके शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं होता { कना होगा कि यह्‌ 
क्रब्द की भ्रचिन्त्य शक्ति है, उसकी महिमा भ्रपार है ॥ 
इतिहास-पाठकों से भ्रविदित नहीं किं भागरा के पास जव राणा-्सागा 
नौर बाबर की सेना का घनघोर युद्ध चल रहा था तो एक समय एेसा भाया 
किं राणा की वीरता-गंभीरता भ्रौर युद्ध-चातुरी से वावर के सैनिक हतवीय-से 
हो गये । तुरन्त॒ बाबर ने उनके सामने एक एेसा भजस्व भाषण दिया कि. 
उन मृतभाय सैनिकों का रक्त पुनः खौल उठा भ्रीर वे दूने उत्साह से राणा 
क सनिकों के साथ जूमने को तंयार हो गये ! फलस्वरूम उस युद्ध मँ विजय 
लक्ष्मी ते बाबर को ही जयमाला पहनायी । 
छाब्द-क्ति की महिमा कहां तक कही जाय 1 व्याव की वीणा के मधुर 
स्वर सुन चपल मृग भी एकदम भ्राृषट॑हो उनके जाल मं फष जाता है । 
साक्षात्‌ कराल काल काला सपं भी बीन के बोल सुन नाच उख्ता है। भव 
विचार कर कि स्थूल शब्दों म जब इतनी शक्ति है तो भ्रपौरषेय, नित्य- 
निकार वंदिक मन्त्रात्मकं दिव्य शब्दों मे कितनी शक्ति होगी ! वे यदि 
शुबिमूत श्नाद्धोपविष्ट स्वाध्यायस्ील ब्रह्मसक्ति के बेजोड़ द्रंसमीटर से प्रसारित 
हँ तो क्या भृत पुरषो के कानों तक पहैचकर उनका गरेत्व नष्ट न कर सकंगे १ 
निस्सन्देह वे प्रतयोनि भें पतित मृत पुरुष को शाम्ति भौर सद्गति देने की पूणं 
सामथ्यं रखते है । । 
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शास्र मँ कहा है कि “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" भ्र्थात्‌ न्रौ भं उकार 
सर्वाथसाघक है, सेतु है । सेतु के वेव जाने पर लंका जीतने मेँ देर ही क्या ? 
उसी स्कार से सम्पुटित, पल्लवित दिव्य मन्त्रो का जव उच्नारण किया जायगा 
तो ब्राह्मणों के शरीर मे वायुरूप से ्राकर प्रतिष्ठित मृत पुरुष निश्चय ही 
परितुष्ट होगि भ्रौर मन्तो के प्रभाव से उनका प्रेतत्व चछरूट जायगा । 


धाद्धकाल मे इतने सवंसमथं मन्व की शन्दशक्ति तो रहती ही है; मनु 
महा राज के कथनानुसार स्वाध्याय भ्र्थात्‌ भ्रपनी वेदशाखा, घ्मशास्व, भ्राख्यान, 
महाभारतादिं इतिहास भौर निखिल पुराणादि की शब्दशक्तियां मी उसके साथ 
हो लेती है। वे कहते दकि श्राद्धीय पितरो को इन्दं मी सुनाना चाहिए । 
यथा : | 
स्वाष्यायं भावयेत्‌ त्त्र धमंशस्त्राखि चव हि। 
श्राख्यानानीतिहाक्ताश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ 
इतने सारे सेनापति, कमाण्डर भौर चतुरंग वल से सम्पन्न प्रणवार्भिमन्वित 
मन््रराज की वैदिक शाब्दशक्ति का क्षुद्र प्रेत सामना ही क्या कर सक्ते है! 
इलोक मे कथित भ्राख्यानों में कठोपनिषद्‌ का नाचिकेतोपाख्यान सुनाने पर 
तो तत्काल मृत पुरुष प्रेतयोनि त्याग परमपद प्राप्त करता है" यह्‌ वात उसकी ` 
फलश्रुति में स्पष्ट कही गयी ह : | 
नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ ॥ 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
य इमं परमं गृह्य भावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि ॥ 
प्रयतः शआद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
( कठो० १-३-१६,१७ ) 


यहु है शब्दशक्ति का भमाव 1 | 

तीसरी द्रग्यशक्ति भी मृत पुख्ष को प्रेतयोनिं से मुक्त करने की कम 
सामथ्यं नहीं रखती । द्रव्यो मे प्रलौकिक शक्ति निहित है 1 वंज्ञानिकं विभिस्न 
द्रव्यो के संयोगो से उसे उद्बुद्ध कर तरह-तरह के चमत्कार भ्राज दिखा दही 
रहे है । चिकित्सा-शाख तो पूर्तः दरग्यशक्ति पर ही भराधूत है । भौषधियो की 
मदु भुत शक्ति से भ्रसाघ्य रोग भी नष्ट हो जाते है । ब्राह्मी बट के सेवन से 
एकदम एकाग्रता भ्रा जाती है तो भंग से शरीर मे एकदम मस्ती खा जाती है॥ 
ये सवद्रव्यदहीतोरदै। द्रव्यो का भ्रमाव इतना है कि उरन्दै पाख मे रखने 


1 
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या शरीरम बाधने से ही रोग स्कं जाते ई। सहदे की जड़ बाधने मात्र से 
ज्वर का भागना भ्राप लोगों ने देखा-सुना ही होगा । 
काद्ध मे भी रेसे ही पदाथ लिये जाते है जिनकी शक्ति से पितरो को तृषि 
हो आय 1 गजच्छाया योग कै समय मधघुभिध्रित द्रव्य देने पर पितरों को भक्षय 
तृपि वतायी ययौ दै । पृत-ुग् भ्रादि मं रे्री शक्तिहै कि श्राद्ध में उनके 
भरोग से पितरो की शीघ्रतिदीघ्र तति हो जातीहै। क्रषियों ने द्रग्यो की 
दाक्ति का सुक्ष्म विचार करके ही ये सवे पदार्थं श्चाद्ध में ब्राह्मणों को खिलाने 
के लिए इने ई । भराद्ध मे तिलोदक, युश द्मादि का नाद मी उनको भ्दूभूत 
इव्यदाक्ति देखकर ही किया गया दै 1 
एक बात ध्यान रखने की है कि एन सव दर्यो का शुद्ध भाव भ्रौर भदा 
जाव के साय श्राद्ध में प्रथोग किया जायं तभी ये भ्रपनी शक्ति प्रकट कर सकते 
ह भौर उससे मूत पुरषं का भरेतत्व नष्ट हो सकता है । श्राद्ध छा प्राण॒ श्रद्धा 
ही है, जो भव्यार्म-विनज्ञान का सर्व अमल मलिक तत्त्व है 1 यदि उसी तत्तव 
क्षा णद्ध भे रभाव रहे भौर केवल दिखाते के लिए सारा भाडम्बर रचा जाय 
लो यहे द्रव्यशक्ति न तो कभी उदूबुढ हो सकती भौर न मृत परुष का प्रत्व 
हौ नष्ट हो सकता है । जसे मौतिक विान के किसी फामूले में परिगरित 
नस्य सभी द्रग्यो का योग करने परर भी मूख्यतम द्रव्य का बहिष्कार कर दें 
तो बह रसायन बन ही नहीं पराता भौर न उस योग से रोग ही नष्ट होता है । 
त्युत उसे देने पर विना भौषति के दीघं काल मे भच्छा हो सकने वाता 
रोगी कदाचित्‌ मर भी सकता है । इसी तरह  द्धा-विरदित इन द्रव्यो से मृत्त 
पुरुष का प्रेतत्व नष्ट होना तो दुर रहा, उसके भौर भी निम्न स्तर में जाने 
का भय रहता है, भ्रनिष्ट भी संभावित है! 


शज्तनो, 


हम भ्रापको वता रहे थे कि राद्ध मनःशक्ति, मन्त्रदाक्ति रौर द्रव्यदाक्ति 
षा तरिवेणी-संगम है । इसकी धार मे उन्मज्जन कराया गया किसी भी गति 
म पड़ा मृत पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर "तद्विष्णोः प्रमं पदम्‌" पटच 
जाता है । तीनों श्राद्ध की मूल भितिर्यांहै जो विज्ञान की किसी भी कसौटी 
पर खरी उतर सकते है^भोर भ्राज तक खरी उतरती अायी ह । इनकी 
। वै्ानिकता बताने के लिए नमूने के तौर पर ्रापको कुच वाते बतायी गयीं । 
धप नका जितना ही गहरा विदलेषण करेगे, हमे विश्वास है कि वे उतनी 
छः निखर कर तत्त काञ्चन की तरह परम तेजस्वी सिद्ध होगी । 
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रव राप शराद्धके काल का परीक्षण अर्थात्‌ भ्रमावास्याकी हीं महीने मे 
एक कार पितर्यो का धाद्ग्यो क्रिया जाता है ओर ्रारिवनं कृष्णपक्ष को ही 
पितूपक्ञ क्यो माना जाता है, इस पर विचार कर । इतके लिए पहले भगवान्‌ 
के राकृतिक सा ग्राज्य की शासन-ग्यवस्था समनी भ्रावद्यक है । 


हम पहले कड्‌ चुके हैँ कि ईदवर के प्राकृतिक साम्राज्य मे देव, षि 
भ्रौर पितो का बहुत वडा त्यान टै! इनमे ऋषियों कातो तान के कषेत्रे 
एकाधिकार है । प्रत्यक्ष चासन के क्षे मे देव भ्रौर पितरों करा ही विरोष संप 
है । इनके वीच अ्रापस में कमी किसी प्रकार का मतभेद न खडा हो. दौनों 
का शासन ठटीक-टीक चले श्रौर इस तरह दोनो की सम्मितित्त शासकीय शक्ति 
का लाम परकृतिर साम्राज्य को मिल सके, इस वृष्टि से उस जगत्सत्रार 
लीला-नटनागर ने देदं भ्रौर पितर दोनों $ स्वभाव भौर सुविधा देख उनके 
दासन के अरलग-गप्रलग काल नियत कर दिये । एक ॐ शासन-काल मे उसी का 
शासन चले, इसरा तत्कालीन शासक के ही शनुश्ासन में रहे, भवे ही वह्‌ 
पने काल का सर्व-तन्र स्वतन्त्र लाखक दो--शसकी पुरी-पुरी व्यवस्या फर 
दी । यह उस्र सवं-बुद्धि-नियन्ता की किठनी वडी बुद्धिमत्ता ६ ! 

हा, तो भगवान्‌ के इस संकेत के भ्रनुखार दिन का पूर्वाह्भ-काल मिला देषो 
को, तो भरपराह् भिला पितरों को। पक्ष में शुक्लपक्ष मिल गया देवों को, 
तो कृष्णपक्ष मिला पितरो को । ऋतुभ्रों मे वसन्त, ग्रीष्म भौर वर्था भिती 
देवों को, तो शरद्‌, हेमन्त श्रौर शिध्िर पितरो को । उत्तरायण भिला देवो को 
तो दक्षिणायन पितरों को । ये भपते-श्रपते काल मं बड़ी चुस्ती के साध जाने 
कवे से शासन चलाते भारहेहै भौर भरयु का यह्‌ प्राकृतिक भ्रखण्ड साभ्राज्य 
सुव्यवस्थित चल रहा है । शतपथ ब्राह्मण ( २-१-३-१ ) मी देवों एवं पित्रो 
के इस श्ासन-काल के विभाजन कासाक्षीदहै: ॑ 

वसन्तो प्रीषमो वर्धा । ते देवाऽच्धतवः ! शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पितरो थ 
एवापुयेतेऽधेमासः स वेदा, योऽ्पह्लीयते स पितरः “" पुनरक्लः पूर्वाह्न वेा 
भरपराह्भुः पितरऽ । 

श्रव देखना द ' महीने में एक बार भ्रमावास्याको ही पित्रो का श्नद्ध 
क्यो कियः जाता है? इसे यों समभे: हम मानवो रौर पितरो की दिनरात्रि 
मे बहुत भन्तर टै । जव इसी भूमण्डल कें सुद्रुरवर्तीं श्रदेशो में दिन-राति में 
महार्‌ अन्तर पड़ जाता है तो यहाँसे कितनी ही दर, चन्द्रलोक के निकटः 
रहनैवाले पितरो के अहोरात्र मेँ भ्रन्तर स्वाभाविक दी टै! यह तो म्राप जानते 
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हौ ह कि सूयं हमारे भू-मण्डल से बहुत दर है । वह जव उदित होता है, दीखने 
लगता है, तो उस काल को हम पूर्वाह्न कहते ई; जब वहं हमारे सिर पर 
मध्य मे भ्राता है तो मध्याह्न भोर जबसे वह गिरते लगता है तवसे इवने तक 
के काल को भ्रपराह्ः कहते है । दस्त तरह हमारा एक दिन होता है । शेष सूय 
के परद्षन का काल रात्रि है! किन्तु चन्द्रमण्डल, च द्रलोक रौर सूयं के बीच 
इतना भरन्तर नहीं जितना कि हमारे भूमण्डल भ्रौर सूयं के वीच है । भरतः हमे 
यं कम दीखता है दिन्तु पितरो को भविक । य्ह तो सभी मानते कि 
दृष्ट के निरोधकों मे दूरी भी एक बहुत बड़ा निरोधक है 1 आपको भरार्चय 
होगा पट्‌ तथ्य यह है कि हमारे १५ दिनों तक पितरों को निरन्तर सूयं 
दीखता रहता है । इसलिए हमारे महीने के १५ दिन उनका ९ दिन भ्रौर शेष 
१५ दिन उनकी १ रात होती है । अर्थात्‌ हमारे एक मास मे उनका मात्र 
एक भ्रहोरात्र बीतता दहै ! 
हम समते ह कि भरव भ्रापकी इस दाका का समाधान हो गया होगा 
छि पितते को हमे महीने मे एक बार ही क्यो खिलाना पडती है भरर उतने 
से ही उनका पेट कंसे मर जाता है, जब कि हमे इस बीच भ्रधिक नदीं तो 
६० या कम से कम ३० बार मोजन करना पड़ता हे । 
प्रव भागे देखिये कि यह तिथि भमावास्या दी यो ! प्रायः हम म्ममावास्या 
उसी तिथिं को कहते ह जिस दिन चन्द्रमा नहीं दीखता । इसका कारण यह 
बताया जाता है कि सूयं ठीक चन्द्र के सिर पर भ्रा जाता है भौर चन्द्र सूयंके 
तेज से भरभिभरत हो जाता है । उसके भरगल-बगल रहने पर चन्द्र को सूयं की 
किरणे मिल पाती है जिनसे वह प्रकाशित होता रहता है! सूर्यं सिर पर भ्राने 
से चन्द्र को उसकी किरणे नहीं भिलतीं जिससे उसका पिद्धला भाग, जो हमं 
 साधारणतः भ्न्य दिनों मे दिखाई पड़ता है" उस दिन-भ्रमावास्या को दिखाई 
नहीं देता । 
पितरों के यह, जो कि चन्द्रलोक के निकटवासी है" इस दिन सूयं ठीक 
सिर पर भ्रा जाता है। साधारणतया कृष्णपक्ष को पितरों का दिन भ्रौर 
शुक्लपक्ष को उनकी रात्रि कहा जाता ह । पर सभी शास्त्रीय वचनो की एक- 
वाक्यता से यह सिद्ध होता है कि कृष्एपक्ष की श्रष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी 
, तक पितरों का दिन भौर शुक्लाष्टमी से कृष्णाष्टमी तक उनकी रात होती है । 
दूस तरह जब हमारी श्रमावास्या के दिन पितरों के यहाँ सूयं सिर पर दीखता 
है तो वहु पितरों का मन्याह उसके पुवं के हमारी कष्णाष्टमी से ष्ण 
चतुदंशी वक के दिन उनका पूर्वां भौर हमारी शुक्ल प्रतिपद्‌ से शुक्लाष्टमी 


र कं 
~ ` "गरष 


श्राद्ध : विज्ञान कौ कसौटी पर ६१ 
तकं के दिन उनका भ्रपराह्ल स्पष्ट सिद्ध हो जाता है 1 भर्यात्‌ हमारी भ्रमा 
वास्या तिथि हुई पितरों का मघ्याह्न-काल । ९ 

भव भ्राप समफ़ गए होगे कि हम भ्रमावास्या को ही पितरो को भाद्वान 
देने का जो आग्रह करते है वह सर्वथा उचित एवं युक्ति-युक्त है, भोजन का 
मुख्यकाल भी मध्याह्न ही है । ममावास्याको ही पितरोँका श्राद्ध करने की 
यही वंज्ञानिक उपपत्ति है । 


भ्रमावास्याको ही पितरों की श्राद्ध-तिथि मानने में एक भ्रौर मजेदार 
उपपत्ति बतायी जा सकती है । देवताभ्रो का श्राहार सोम है । वे गुक्लपक्ष से 
कृष्णपक्ष की चतुदंशी तक चन्द्र की कला का पान करते. ह । भमावास्या को 
चन्द्र सूयं से भरभिभ्रूत हो जाने से नहीं दीखता तो उस दिन देवता उसका 
पान नहीं कर पाते । इर पितरों को दिया जानेवाला भ्रन्न भी सोमप्रधान 
ही होता है रौर उनके पोषणाथं वंसाही भ्रन्न उन्हदेनेका विधान दहै। 
"पितरः सोम्यासः "सोमाय पितृमते" आदि वेदवचनःभरसिद्ध ही ह । तो, बात 


यह हृई कि यदि हम देवों के खाद्य सोमप्रवान भ्रन्नको देवों दारा चन्द्रका 


१. वज्ञानिक साषामें सूयं का रमण माननेवालों की दृष्टि से इसका 
रण वक्रत् है \ भ्र्थात्‌ अर्धाक्राश ही दुद्याकाञ है । उस भाग मे जब तक 
सूयं चन्द्र दोनों रहते ह तव तक चन्द्रमण्डलस्य प्राणियों को सूरय-द्ेन होता 
है । इसरे गोलाधं भँ चले जाने पर वक्ततावश सूर्यं -दशेन नहीं होता 1 ङष्णपक्ष 
की अष्टमी से शुक्लाष्टमी तक उन्हें इसी लिए सूयं-दशन होता है कि उस बीच 
सू्-चन्द्र एक गोला्धं मे रहते ह । शुक्ला्टमी से ङष्णाष्टमी तक भिन्न 
गोलाघं भें रहने से चन्द्रमरडलस्थित प्राणी सूयंदर्छन नटीं कर पाते ॥ 

भू-्रमणवादियों का भत है कि पृथ्वी सूयं के चारों भ्रोर मरा करती 
है भौर चन्द्र पृथ्वी के चारों भोर 1 फलतः जब तक चन्द्र भूमि भौर सूर्ये के 
मध्य कीं मी रहता है, वहाँ रहनेवालों को सू्य॑-देन होता रहता है 1 साय ही 
चन्द्र के भ्रंशो पर प्रकाश पड़ने से हम मी चन्द्र-दर्देन कर पाते है । किन्तु जब 
चन्दर भ्रमण करता इभा सूयं की विपरीत दिशा मे भ्रा जाता है, दूसरे शन्दों मे 
सूर्यं रौर चन्दर के बीच पृथ्वी भ्रा जाती है तो चन्द्रमण्डलस्य प्राणियों को 
सर्य -दशंन नहीं होता 1 भ्रमा को चन्द्र ठीक सूयं के सामने रहता है 1 भतः 
बह पितरों का मध्याह्ध है, जब किं हमारी रोर से चन्द्र पर सूय किरणे च 


` पड़ने से अप्रकाशित, भरतएव नष्टेन्दु-कला कुहू या अ्रमावास्या हो जाती है । 


इस तरह दोनों मतो से भ्रमावास्या पितरों का मध्याह सिदध हो जाता है। 
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पान निए जाते सभ्य पितरश को.दे तो देव ष्या से तिलमिला खठेगे कि यह 
मारः भर दूसरों को देता टै । फलत: उनके द्वारा एसक्रौ प्रतिक्रियामीदहो 
कती & धीर बेचारे पितरों को हमारा न्न पटुवने में कदाचित्‌ नावा शी 
संव  । पर धमावाल्या के दिन पिते को सोमप्रधान भनन्‌ देने पर यह्‌ 
प्मा्ंका ही नदीं रह जाती \ चन्दर क लोप से उस दिन देव सामने ए 
घातो आहर की आशा न हनि से एकान्त मे नि्ज॑ल-तरत लिये पडे हो 1 इसं 
षीद श्राडक्ता पितरे को रज्ञ देता है तो वहं उनकी दृष्ट से वचकर पचा 
निराबाथ उन्हे पटच जाता है \ बेचारे भाद्ध-कर्ती का काम यन जाता है भौर 
द्द. देवो का कोपभावन भी नहीं नना पडता । इस कल्पना का सूत्र इतप्थ 
@ टय मन्ध मेँ मिलता है : 


हरा तन्मासि भात्येव पित्र्यो ददत्ये यदैवेष च पुरस्तात्‌ च पव्चषत्‌ 
षुस सरयैश्यो वति 1 एष दै सोमो राजः वेवानामल्नं यच्चन्द्रमाः स एता 
शि कीयते 1 सत्मिम्‌ कीरे ददाति । तथेभ्योऽलमवं करोति ॥ चथ 
धद्प्त्‌ समदं ट शुषाीद्‌; ्विस्यस्य । तस्माद्दैवेष न पुरस्तात्‌ न परश्च 
दुखेऽयेभ्वोः वासि 1 | 
{ शतपथ २-४-२-७ ) 
खल्वनो, 
रव यह देना होगा कि श्राश्विन कष्एपद्च मे ही पितृपक्ष क्यो सनाया 
लाता है । इसके लिये श्रव भ्पक्रै इतना बुद्धि का व्यायस नहीं करना पड़ेगः 1 
हम श्रशी-श्रमी वता श्राय ह कि कृष्णपक्ष, लरदादि तीन तुए भौर दक्षिणायनं 
पितसे फा राज्यकाल होता ३ 1 तीनों श्तु मे शरदऋतु भयम होने दे 
धह उनका राज्यारंकाल स्तना जाता वै ! यह श्तु आती दै श्राग्छिन ङष्ख- 
पक्ष ॐ ही । इस तरह उस छमय दक्षिखायन, शरदऋतु, छष्एपः प्रादि खभी 
शिलकर राजयोग, पितुयोम बनं जाता ई । सतप में कहा गया दै कि “तवः 
पितरः" ( शतपथं २-४-२-२४ } वहा पितरो को क्हतु-रूप माना है । दूसरे 
ब्धे से ऋतुओं मे परिवतंन करने का काम पितरोकाडीदहै, जिस पर हमार 
सास्थ्य निर्भर रहता है 1 एसे क््तु-नियन्ता, शरत्‌ के राजा पितरों के नवराज्या- 
निषे के श्रवसर पर ह्म उनकी प्रजा उनका स्वागत-समारोह न करे, यहं 
कोड भच्छी बाच नहीं । यही कारण है कि हमारे भ्माचार्यो ने पितरों के स्वागत 
के लिए भ्राश्विन कृष्णपक्च ही सर्वोत्तम कालके खूप में दून! । यद्‌ पितृपक्ष या 
मष्टलय उनका स्वागत-खमारोह ही है । ¦ 
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.हीं भवाति । अथर्ववेद कता है : 
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भरव भ्राप कह सकते ह कि स ध्वागत के लिए इतने भ्रधिक दिन, पुरा 
पक्ष, महीने का भराधा हिस्सा क्यौ खच किया जाता है? एकनदो दिनि दही 
पर्याप ह । इसका भी सीधा-सा उत्तर है । जो जितना बडा होता है उसका 
स्वागत भी उसी अनुपात भ, उसके व्यक्तित्व क भ्रनुरूप ही करना पड़ता है । 
सामान्य जनं घर भ्रा जाता है तो उसका गुड्पानी से स्वागत हीतादहै। षर 
लव कोई बडा श्रीमान्‌ व्यक्ति भ्राये तो उसके स्वागत के लिए पिठई ही 
संगानी पड़ती है । श्राप ही सोचिये, हम जब तक जियें तभी तक कर्यो, जब 
तक सूर्यं-चन्द्र रह तव तक पूरे छह महीनों के एक्च्छव राजा का, भ्रपने 
स्वास्थ्य के नियन्ता का भौर जिसका चक्र--दरवारी भ्रधिकारी,ः सभाषद्‌ 
सहायक भृत्य-कतिपय ही नदीं भसंस्य हो उसका पनरह दिनों का स्वागतं 
क्या कोई वडी बात है! श्राप यह भी जानते किं कोई रोजंभने ही 
एकवार खाये, पर उत्सव-समा रोहो म दिन-रात कलेवे, जलपान, मोजन, 
व्याल, पाधा भोग चलते ही रहते हं । तब १५-१६ दिन केवलं एक बार 


` हैते उत्सव पर पित्रो को लिला ही दिया तो भ्रापने कौन-षा बड़ा पुरुषाय 


किया 1- इसलिए स्पष्ट दै कि एसे महान्‌ शासक कै लिए यह्‌ पक्षव्यापी उस्छवं 
सर्वथा भनुरूप ही है । 

भाश्विन ङृष् के पितुपक्ष होमे म एक भौर भी मा्भिक उपपत्ति दै । 
ल्योतिषदारतर के घ्नूसार मेष राशि के सुं उचज्व भौर कन्याराति के सूर्यं नीच 
भाते जाते है । श्राश्विन ङष्णपक्ष का भराद्ध मी "इन्यागत' बाड कुहा जाता 
चै भर्वात्‌ उस समय सूयं कन्या राशि पर रदता ह। इस कन्यागत भाड़ को 
च्मवास्थों म भत्यधिक महस्य दिया गया ई 1 वेदमन्त्र तकृ इसकी महिमा गावे . 

सर्वास्ता भवदन्धत्‌ स्वर्गः बष्ठथां शरस्य विधिषा भभीश्छात्‌ । 

( भयदं १२-६३-४१ ) 
भर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु मे चटी संक्रान्ति ( कन्या ) म॑ जो अभीप्षित वस्तुएं पितरो 
को प्रदाने की बाती है वे सय स्वर्गं को देने वाली हं । | 

प्रद प्रडन होगा कि इस कन्या-संक्रान्ति में शाद का एतना प्रग्रहं क्यो? 
कहना होगा किं उस राशि भें सूयं फा नीच होना ही इस धाग्रहका हेतु है \ 
द्भी-भमी जो मेष के सूर्यं को उच्च भीर कन्या के सूर्यं को नीच कहा गया दै 
उसका तात्पयं यही है किं मेष-संक्रमण के समय सूर्य पृध्वी से श्रपनी नियत 


` उवाई से भी ऊँचा उठ जाता है भरर इन्या-संक्तमण मेँ वह पृथ्वी से भपनी 
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नियत ङंचाई से नीचे उतर प्राता है 1 इतना ही नही कहा गया हे किं कन्या 
के १०.वेंभ्रंशसे (भागेकी रा्ि ) तुला के १० वे भ्र तक तो सूर्यं पृथ्वी से 
पनौर भी नीचे, निम्नतम कक्षा भँ भा जाता हे 1 प्रत्येक राशि ३० धंशो की 
होती है 1 यही कारण है किं किसी कारण कदाचित्‌ कोई यह महालयश्ना्ध 
माशन कष्ण पक्ष मे न कर पाये तो वह पूरे कन्या-सक्रमण॒ त $ यहां तक 
कि “यावद्‌ वृश्चिकदरशेनम्‌' बुश्चिक-संकरान्ति लगने तक पिता ५ मृत्युतिथि को 
महालय का भ्रपकषं श्राद्ध कर सकता है, एेसा. भी शास्त्र मे वताया हे । 
भ्रव यह मी समः कि शास्त्रीय मान्यता के भ्रनुसार पृथ्वी प्र किया जाने 
वाल्ला कोर भी यज्ञ-यागादि कर्मं पहले सूरय-मण्डल के हिड पोस्ट-भाफिस सं 
पहुंचता है, फिर वहाँ से उसकी शाटिग होती है रौर वह तत्तत्‌ स्थानों पर वंटता 
ह । तो, इस कन्यागत रवि में क्राश्धिन ङष्णएपक्ष मे, जो पित्तरो का राज्यार्म 
काल है. यदि हम पितरों का श्राद्ध करते हँ, हव्य-कव्य देते है" तो वह भ्रन्य 
दिनों कौ भ्रेक्षा इस समय बीध्र सूयं के पास पह जाता है । कारण पुथ्वी से 
उसका फासला इन दिनों वहत कम रह जाता है । फलतः पितरों तक ' उसके 
देटने चे भी सीघ्रता हो जाती है 1 देवों को दिग्रा जाने वाला हव्य भी पज 
सूयं के पा ही पहंचता है । पर वहां से उसे देवं को मिलने में देर नहीं 
लगती । कारण, देव उसी के टाउन म, नगर में बसते ह । देवलोक की स्थिति 
ूर्यकक्षा के अन्तर्गत ही मानौ गयी है, जब कि पितरो का लोक उससे दर 
चनद्रकक्षा के निकट है । भश्चिन छष्णपक्ष मँ पितृपक्ष मनाने का यह मी एकं 
कारण दै। 
सज्जनो, 
भ्रव भाप श्चाद्ध की विधि का परीक्षण करे । इसमे पहली बात है तीन ` 
पीढ़ी तक के ही पितरो को पिण्डादि-दान भौर दूसरी है पिण्डदान से पितु-तृत्ि 
का सम्बन्ध । करमशः इन्हें देखे । ः 
सचमुच बडे ्राश्चयं की बात है किं महालय के भतिरिक्त सभी पावणादि 
शद्धो मे पिता, पितामह भ्रौर प्रपितामह को ही स्वतन्त्र पिण्ड क्यों दिये जाते 
ह, उन्हीं के नाम-गोत्र का उच्चारण कर जलादि-दान क्यों होता है ? यदि 
दिया जाय तो जितने सारे पितरह सबकोदं, प्रपितामह के बापने कौन- 
सा पाप किया जो उसका एकदम बहिष्कार कर देते हँ !. या सीघे केवल पिता 
कोहीरदे। भ्राखिर यह्‌ पक्षपात क्यो? 
इसका सीधा-सा एक उत्तर यह है किं पितृलोक में जाने कर्हा-कहां के 
नन्त पितर पहृचते हँ । हमारा दिया पिण्डादि-दान हमारे पिता को ही पचे, 


म भियो जाती त क क्च श 





य क ब गीर + 
कि 9 


कि 1 1 रि नक्की = 


धाद्ध : विज्ञान की कसौटी पर ६९ 
इसका क्या भरोसा ? इसलिए पिता के साथ उसके पिता का ( पितामह का ) 
नाम जोड दिया जाता है, उसे भी ले लिया जाता है। व्यवहार मे वल्दियत 
लिखने का भी यही भाव है । गिरिषारी लाल को कोई वस्तु देनी हो तो वह 
उसे ही मिजे, यह भत्यावर्यक है । पर उस नाम के तो संसार में अनेकं होगे, 
इसीलिए वल्दियत उसमें जोड़ देते ह । भर्थात्‌ सुकुन्द के पुत्र गिरिधारी ला 
कहने प॑र वही भ्रभीष्ट पुरुष भ्रायेगा । भ्रन्य किसी गिरिधारी लाल के पिता 
का वह्‌ नाम संभव नहीं । 

पितृश्राद्ध मेँ प्रपितामह का नाम भी जोड़ दिया जाता है क्योकि पित्रलोक 
हुत दुर है भौर वहां भ्रसंख्य पितर है । भरतः भय रहता है कि कहीं दूसरे 
गिरिषारी लाल के पिताकाभी नाम मुकुन्द न निकल भ्राये भौर इस तरह 
हमारे भ्रभीष्ट गिरिधारी लाल का हिस्सा दूसरे को न मिल जाय । इसीलिए 
आआद्ध. मे पितु-पिहामह-प्रपितामह तीनो के नाम से काम चलता है । गिरिधारी 
लाल के पिता भूकुन्द भ्रौर नके पिता वासुदेव भी ले लिये जाते.है। भ्रव 
तीन पीढ़ी तक एक नाम वाला तो कोई निकल ही नहीं सकता । फलतः 
इमारा दिया हुभ्रा भरन्न-जलादि टीक-ठीक भ्रभीष्ट व्यक्ति को पहुच जायगा । 


कोई कटे कि कहीं एेसा भी कोई निकल भ्राये जिसकी तीनों पीद्धिर्यो के 
बरावरवेही नामहोंजो गिरिषारी लाल के है, तब क्या करेगे ? क्या चौथा 
-भी पुरुष जोड़गे ? इस तरह तो कहीं सीमा ही न रहेगी 1 भ्रौर एेसा होता 
मी नहीं । केवल तीन ही पुरषो के नाम भाप लेते है । यह तो भूख लगने पर 
लहसुन खाने जसा हृभरा । तो कहना होगा कि पहने तो एसा उदाहरण 
भिलेगा नहीं 1 दुर्माग्य से मिल भी जाय तो पिता के साय पिण्ड पानेवाने 
पितामह, प्रपितामह कहां गये ह ? उसमें हिस्सा तो उनका भी लगनेवाला ही 
ॐ 1 सामान्य व्यवहार म भी किसीं विवादग्रस्त विषय पर दो साथियों के 
साक्ष्य पर न्यायाधीश उस पक्ष की बात मान लेता है । पितामह, प्रपितामह ही 
पितृदेव भ्रयंमादि के दरवार में श्रपनी गवाह देकर भरभीष्ट गिरिषारी लाल को 
उसके पूत्र द्वारा प्रदत्त भ्र्ञ-पानादि पचने मे पूरी-पुरी सहायता करगे 1 इसके 
-लिए श्राप कोई चिन्ता न करं भरौर भ्रपने पिता को टीक-टीक भन्न पचाने फे 
निमित्त दो साक्षी के तौर पर रखने के लिए श्राद्ध म पितामह भौर प्रपितामह 
को कभी न भूलें । 

एक भ्रौर भी दृष्टि है जिसके भनुसार पिता. पितामह भ्नौर प्रपितामह 
सीनों के.ही धादध मे ग्रहण करने काभ्रौचित्य स्पष्ट हो जाता है 1 हमादे पिद 
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क्के प्रधिष्ठाता देव भी तीन ह : वसु, सद्र, ग्रादित्य 1 सत्त्व, रज्‌ श्रौर तम तीन 
गुरा होने से देवता भी तीन ही ह : "तिल्ञ एव देवताः" ( निरुक्त ) 1 विवाहं 
मे मी वर-वघरु की तीन-तीन पीदियों के पुरुषों का ही उच्चारण होता दै 1 
इस भ्रकार पुरुषों का त्रित्व व्यवहार मं बहु प्रदारित हे । तव भा भे सी पिता 
पितामह, भ्पितामह इन तीन पुरषो क¡ उच्चार होता है तो वह व्यवहास- 
कूल ही माना जाएगा । इतना ही नही, वेद मी तीन पुरुषों का उल्लेख 
करता है : 
येन पितुः पितरो ये पितामह तेभ्यः पितुस्यो नभसा विघेम । 

( भरयवें० १८-२-४९ ) 
र्यात्‌ पित, पितामह, प्रपितामह को हम भद्धसे वुत्त करते ह । यदी सब 
सोचकर ही तो आद बमं-संहिताकार महाराज मनु कहते ६ कि पिता, पितामह 
दौर प्रपितामह तीन पुरुषों को ही पिण्ड भौर जलं का दान करना चार्दिए 
-चौया स्वयं देनेवाला ही है । पांचवे को श्रा म कोई भ्रावद्यकता नदीं : 

अयाणासुदकं कं निषु पिण्डः प्रयतं ते । 

चतुर्थः सम्प्र्ातेषां पश्वनो नोपपद्यते ॥ 
( मनु० ६१०६) 
वास्तव मे श्राद्धमे तीन ही पूरुषो के प्रहण की एक प्रदूमूत वैज्ञानिक 
उपपत्ति है ! कोई किसी को तभी मानता है जब कोई सम्बन्ध, नाता होता है ! 
सम्बन्ध भी जितना धिक हो, सम्मान भी उतना ही बढ़ जातादै 1! द ४ 
हते परम पृज्य पितरो के स्थान पर किसी को वैठनि के लिए सम्बन्ध भी 
उतना गहरा होना चादिए 1 इस दृष्ट से देखें तो तीन पीदी के बाड के पुरुषों 
ह ्ाद्धकता का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं भाता 1 सातवीं पीदीकेवाद तो 
मोच एक होते हृए भी सापिण्ड्य स्वेथा समात हो जातां है प्रौर विधिवत्‌ उसे 

छोड़ देने पर जन्म-मरण के ञ्नादौच का भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । 

जिस सम्बन्ध की हम यहां चर्व कर रहे ह वह कोई श्रौर न होकर शु 
सम्बन्ध हीदै। इसे यों समा जा सकता है: यह तो सभी जानते कि 
भानव की उत्पत्ति पिता के शक्त से होती है । दूसरे शब्दो मे मनुष्य मे सन्तानो- 
ह्यादक शक्तियुक्त घातु शुक्र ही है । इस शुक्त धातु मँ वंजञानिकों ने कल ८४ 
दल माने ई, जिनमे २८ भ्रंश उसके भ्रपने भ्र्ञ-पानादि रा उपाजित होते 
ह्मौर चेष ५६ अंश पूर्वजो हारा प्राप्त । ईस तरं ( ५६--२८ = ८४) भश 
को संख्या पूरी हो जाती है । भरव देखना होगा कि ये ५६ भश पूवज से किख- 


[1 
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किख क्रम से भाते है। तो, दवताया गया है फं भ्रपने पिता से२१, पितामहसे 
१५, भ्रपितामह से १०. चौथे पुरुष से ६. पांचवे से ३ भ्रौर च्छे पुरुष से १ भंश। 
इस तरह { २१--१४--१०-+-६-+२-+- १ = ५६ ) धप्यन पंश होते है । 


शरदं मान लीजिये, गिरिवारी लाल जवं भरपने पुत्र गोपाल को भं प्रदान 
छरेगा तो श्वपने २८ भरंलोमे से २१ भ्रंद देगा, उनमें से ७ भ्रंश इसमे पाय 
शेष रहेगे! उदे भरपने पूवज से ५६ भंश प्राप्त ह, उनमें से बह भ्रपने पुत्रको ,. 
३५ भ्रेक देगा भौर २१ उसके पास रहम । धसर शब्दों मे इयका २०८ प्रो का 
भुलधन यथावत्‌ यना रहेगा । ३५ भरो का विमाजन-करम इस प्रकार होगा २ 
भ्रपने पित्रा (गोपाल के पितामह) से १५, श्रपने पिताभरह (गोपाल के प्रपितामह) 
से १०, श्रपने प्रपितामह (गोपाल के चतुथं भुरुष ) से ६, अपने चतुथं (गोपालं 
के पन्चम पुरुष }) से ३, भ्रपने पचम ( गोपाल के षष्ठ पुरुष ) से १ भौर 
श्रते षष्ठ ( गोपाल के ससम पुष्ष ) से कु नहीं । भर्यात्‌ पितासहित ६ 
पुरुषो का उसका सम्बन्व रह जाता है । यही करम भागे की प्रजा में भी चलेगा । 
प्रन्तिम-शत्तिम एक पुरुष से नाता हरता जायगा । 


सं तरह भनुष्य री श्रपनी छं पीडियों से साक्षात्‌ जुक्रसम्यन्व रदेता है 1 
पते सहित सात पुरूषो का यही सापिण्ड्य सम्बन्ध है ! फिर भी इनमें बनी- 
भूत होकर पिण्ड बनाने की शक्ति २९ २५ श्रौर १० भ्रंशो में ही मानौ ययी 
1 दस से कम का घनी्ाव होकर पिरुड ही क्या बनेगा ? वेतो शरीरः 
निर्मासा भ नगरय-वे श्रंस ह । ये तीन धंश देनेवाले करमशः पिता पिताभ 
छर प्रपितामह ही है 1 यदी कारण ३ कि भद्ध इन्हीं के नाम लिये जाते 
& र इन्दीं ॐो पिरह दिय जाते ई । 


ट्स प्रियः को जायं सेने पर यह्‌ भी खर हौ जाता कि पुत्रका दिया 
श्न-जलादि पिता फो करे पह॑वता दै 1 भीतिक साधनों से जद पिताक भं 
पु को शुक रूप मे भिता है तो कोई कारण नहीं किं आद्ध-रूद वेदिक 
विधि से पूरका दिया शन्ञादि सूक्ष्म रूप बनकर पिता कोन भिसे। दोनो म 
सुध-सम्बन्व होने से ही यह्‌ सम्भव हो पताह! यह उनलोगों के भीसमा- 
घान का विषय है जो व्यर्थ का कतकं अस्तुत करते हं, कि स्वस्थ पिता को पुत्र 
का यह दिया हृभरा भिल जाता है तो प्रवासी पिता कै लरए चर पर ही प्राह्ण 
व्यो नहीं जिमा दिया जाता, क्योकर उसके साय पाथेय वांघने भ्रौर ठोने का 
कष्ट उठाया जाता है 1 
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सज्जनो, 
इस विवेचन से राप भली-्माति सम गये. होगे कि श्राद्ध की विधिम 
पितर, पितामह भ्रौर प्रपितामह तीन ही पूरुष को लिये जाते ह । भ्रव श्राप 
पिरुडदान से पितू-तृति के वंज्ञानिक रहस्य पर ध्यान दे। 
इसके लिए पिर्डदान श्रौर उसका रहस्य समना होगा । जव प्राणी 
मर जाता है तो उसका पाश्च-मौतिक शरीर यहीं रह जाता है भरौर बाद में 
जला दिया जाता है 1 केवल कर्माधिष्टान सूक्ष्म शरीर लोकान्तर के लिए 
अस्थान करता है । पर सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है कि वह पैदल नहीं चलता 1 
उसे डिविका या पालकी चाहिए । यह पालकी है स्थूल भूतो के कतिपय परमाणु, 
स्थूल शरीर का भ्रंगुष्ठमात्र माग, जो भनुराय रूप है, जिसे “भूत-सूक्ष्म' कते 
है ५९ इसी पर चढ़कर वह जाता है । फिर भी भतिछृशता के कारण वह. भूत- 
सूक्ष्म ( ्रातिवादिक शरीर ) भोगक्षम नहीं होता । इसीलिए उसके वंशज 
पत्रादि भृतक का भोगायतनं शोर वनाने के लिए पिण्डदान करते ह 
इसी करम मे शवदाह से पूवं ५ पिर्ड विये जाते है जिनके नाम हं: 
१. शव, २. पान्थक, ३. खेचर, ४.भरत भौर ५. साधक 1 ये प्च-भूतों के 
परतीकं है । फिर दस दिन तक १० पिण्ड दिये जाते ह जिन्हें 'दरगात्र' कहते 
& 1 इन येने से तात्ययं मृतक के गात्र, भोगायतन शरीर वनने से है ।` इन 
पिण्डो के नाम ह : १. शिरयूरक, २. कर्णाक्षि-नासिका-पुरक, ३. गलांस- 
श्न-वक्षःपूरक, ४. नार्भि-लिङ्ख-गुदा-पुरक, ‰* जानु-जघा-पाद-पुरक, £. म्म- 
धुरक, ७. सर्वे -नाड़ी-पुरक, ८. दन्त-पुरक, ९. वल-~वीय-भोजः-पूरक भौर 
१०, क्षुषा-पुरक । इस वीच चौथे दिन श्रस्थि-संचय के समय एक पिण्ड भौर 
दिया जाता है जो अन्तःकरण का प्रतीक है। 
इस तरह १० दिनों तक १६ पिरड दिये जाते हैँ । इन्दं मलिन षोडशी 
कहते है । करण, भ्रागौच मेँ ही इन पिण्डों का दान होता है । इतने पिण्ड 
देने एर मान लिया जाता है कि मृतक का भोगायतन शरीर साङ्खं वन गया । 
फिर भ्राशौच चछूटने पर ११ वें दिन पूनः १६ पिण्ड दिये जाते ह, जिन्हे 
“मध्यम षोडच्ली' कहते है । पश्चात्‌ वाधिक श्राद्ध पयंन्त यथासमय पुनः १६ 


१. इसका विस्तृत विवेचन वेदान्तदशंन के !रहति संपरिष्वक्तः" ( ३-१-१) 


सूत्र में द्रष्टव्य है 1 इसका भरं है कि लिङ्खदारीरविरिष्ट जीवात्मा लिङ्गशरीर 
के दिविकास्थानीय भूतसूक्ष्म के साथ जाता है। 


प 
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पिण्ड दिये जाते ह, जिसे “उत्तम षोडशी कहते है । रथम जव १६ पिण्डो 
से मोगायतन शरीर बन गया तो “मध्यम षोडः पिण्डदान का ताल 
मृतक के सुकष्म-शरीर कौ पृष्ठि से है ्नौर तीसरी “उत्तम षोडशी" पिशडदान 
कारण-शरीर की पुष्ट का उपलक्षक है । भ्र्यात्‌ पूत अ्रपनी भ्रोर से. मृत पिता 
को इन षोडशीत्रय के ४८ पिण्ड -देकर भ्रपनी श्रोर से उसके स्थूल, सूक्ष्म भ्रौर 
कारण-शरीर तीनों को सुपुष्टं वना देता है, ताकि वह जहां जाना चाहे, 
स्वतन्तता-पुवंक जा सके । यह तो सभी जानते हैँ कि प्राणी के तीन शरीर 
म्रा करते हँ : १, स्थुल, २. सूक्ष्म श्रौर ३. कारण । तीनो शरीरो से सम्पन्न 
प्राणी ही सर्वागपुणं कहा जा सकता है । पिण्डों की यह्‌ १६ संख्या "पोडश- 
कलः पुरुषः" का ही संकेत करती है । भ्र्थात्‌ पोडी श्राद्ध से वहु जीवात्मा 
पोडदाकलाःपूणं, समग्र वन जाता है भ्रौर निरहेश्य इवर-उधर न भटक्कर 
्रपने कर्मानुरूप गति प्राप्त करने मेँ समथं हो जाता है । 


हमारे इस निरूपण की वेद भी सूत्ररूप में धृष्टि करता है : 
यद्रो अग्निरजहादेकमङ्कः पित्रलोकं गशनयं जातवेदाः । 
तद्र एतत्पुनराप्याययति "लाङ्काः स्वगं पितरो मादयध्व्‌ ॥ 
रथवं० १८-४-६४ ) 
गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि । 

( अथवं ° १८-४-५२ ) 
भर्थात्‌ “पितुरो ! जातवेदा भ्रग्नि ने पितृलोक षहचाते हुए ( दाह के समय ) 
भ्रापके जो भ्रङ्ख-षत्यङ्ग जलाःडाले, इस पिण्डदान कमं-ढारा हम पुनः भ्रापके 
उन भ्रङ्खों को भराप्यायित करते है। इससे भप सर्वाङ्गसम्पन्न हा स्वगंमें 
प्रानन्द का भ्रनुभव करे 1" हे मृतक प्राणी ! वेद की इस दशगात्रविधि दारा 
हम भ्रापके भ्रङ्खो को उषभोग-क्षम बनाते है" 
सज्जनो, 

पिरडदान कौ इस विधि से भ्राप इतना तौ समभ ही गये होगि किप्राणी 
के प्राणोत्करमण के वाद उसके निरावाध कर्मानूसारी भ्रागे कौ गति पाने के 
लिए भ्रौर प्राप्तव्य नियत स्थान पर भोग भोग सकने के. लिए ही पिर्ड- 
दान किया जाता है । चिरकाल तक भोग से भ्राहित संस्कारो के कारण पितरों 
को यह इल्छा बनी ही रहती है किं हम भ्रब भी भोग मो । इसीलिए वे पृतनां 
की र रशा लगाये रहते है 1 स्वयं उनमें वह क्षमता रहीं होती । पहले तो 
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शौषायतन शरीर ही नहीं रहता । उसके वनने के वाद यी सुदी्घं-यात्रा से 
उने क्षौरता भ्राता स्वाभाविकं ही है ! हम जसे ्रपने उद्योग से ्रादारादि 
ब्रह कर शरीर में भ्रानेवाली स्वाभाविक क्षीणता पुं कर लेते ६, उनके 
उस शरीर में व॑सा फरने की सामथ्यं ही नहीं । वे केवल सामने उपस्थित 
ञ्रोग ही मोग सक्ते ई । 
ध्रवदय ही प्रकृति ही उनकी यह्‌ क्षीणता दूर कर सकती है 1 वायुमण्डलं 
शूतसूषमों को उस शारीर से चिपका कर उसे शक्ति दे सकता है । पर उसमे 
य यह्‌ 8 कि यदि वायुमण्डल की मात्रा बढ़ जाय तो चन्द्रं भन उससे 
घ्राक्रान्त हो दश जायगा । फिर उनी चनद्राभिभरलं गति रुक लायी, जिषर 
खन्द जाना &, जहाँ उनका पिन्रुलोक दै । 
चन्द की भोर विसे का पराछर्वं सीः दोगा डव कि उनमें उीम्य परार 
बदु । कारण, व॑हञानिक नियम है कि खथातीय समष्टि सजातीयं व्यष्टि फो 
शराकूदित करती ४ ३ व्यवहार भँ हमै यई नियमं शव्मभिचरित स्प मे दीद 
पवा ६ । यदि नाप शह का रेल ऊपर उद्धासें तो षट्‌ पृथिवी प्रर दी 
प्राकर भिरेणा । एूथिवी उदका भ्राक्ण कर देती है, क्यौकि सातीव संम 
धृथिवी की मिह सजाती व्यष्टि ६ । दी प्रर अस्ति र ज्वालाएं खवः 
उपर सूयं कौ भोर री जाती ह, कमी मचे फ भोर मही, फारणु ऊपर स्वि 
वं प्रभ्ि की सजातीय टि दै ¦ इस धरं स्पष्ट हौ गया कि यदि पितरों अ 
` श्षायुकी माश्रा यद्‌ जायसोवेव्रायु कौ भर दी राड इगि, परेत बनकर याहु 
षं इवर-रधर भटकते रये, चन्द्र फी भोर जा ही न पायेगे । भतः वदि हुम 
पिव को पेत जनमे ड यवाशटर इन्दर ण्डी द्मोर. पितृलोक मे पटुाना है घे 
छमफे सौव्य रों को बड़ाना ही शेषा ¦ 
पराप पूक्ती किये सौम्य भआाण॒क्यादै? तौ उन्हे लानये के लिष वैदिकः 
भृष्टिविज्ञान जानना भस्यावश्यक होगा । वेयो की षान्यता टै छि सषि के भारम 
` ओँ प्राणतच्व फी उत्पत्ति हुई ।* उसी का गामान्तर है भग्नि । भामे चलकड्‌ 
उसी श्रा के दो विभाग हए : १. भयु.ौर २. भद्रा 1 धुण भाणो का 
प्रपर नाम “सौम्यः प्रण ह तो श्ङ्धिरा भाणो का नामान्तर है श्रागनेय' 
आख । पीछे चलकर छमरः न्दी की दौ सन्ताने हुई सिनके नाम ई : १. प्रन 
{ भोग्य, सोम ) घौर २. भन्नाड { भोक्ता, भरमि ) । 


द १. (व प्राणभस्रजर' ८ भ्र० उ ० ६-३ ) 1 "एतस्माज्जायते प्राणः (9 ० 
२-१-३) । “प्राण धागनेय एव एतस्मिन्परे खाग्रति" (अ° उ ० ४१) । 


ॐ >. 
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से समने के लिए लौकिक स्थूल भ्रम्नि फा दृष्टान्त ले । जब भ्रग्नि 
भ्रज्यलित को जाती है तो उसके दो विभाग हो जाते है: ६. ज्वाला श्रौर 
२. भरगार । “ज्वालः ही भृगु है, जवकि ्रंमार' भ्रगिरा। निर्क्त में कहा 
है : 'अचिषु भृगुः संवभव, भङ्गारेषु अङ्किरा।' य ज्वालाएे ऊपर की भोर 
जाती है, प्रकार देती है । ये दाहक नहीं, शान्त है धतणएव इह “सोम्य प्राख' 
कहना होगा । इसके विपरीत भंगार दाहक हैँ तो उनको ्राग्तेय प्राणा 
कटा जायगा । 

वैदिक मान्यता के अ्रनुसारयेदही दोनो प्राण भग्नि भौर सोम बनकर 
सारा स॒ष्टि-चक्त चलाते ह ! श्राद्र॑ता, मृदुता सोम्य प्राणों का परिचायक दै, 
जव कि शुष्कता भौर कठोरता भाग्नेय प्राणों का बिहव । प्रत्येक पदां की 
उत्यत्ति रग्नि म सोम की भ्राहुतिसेहीदहोतीहै। कृषिका ही उदाहरण खें: 

पुथिवी मे कर्षेण करले, हलं जोतने से उसके ऊपर का भ्रावरण हट जावा 
दै 1 उसे तीन भ्रगरुल ही खोदा जाता दै, जिससे भ्रम्नि-संपकं प्रास्त हो जाता है 1 
इसी के प्रतीक रूप मे यज्ञ-वेदी क निर्माणाय मूमि भी ३ भ्गुल तक ही खोदी 
जाठी है! कारण, तीन भ्रंगूल के वाद अरग्ि-सम्बन्व प्रारभ हो जाता है। 
भारतीय किसान वेद पडा नहीं होता, फिर भी उसकी सारी क्रियाएं वंदिक 
नियमानुसार ही होती है । यही वास्तव मे भारतीय संस्कृति दै अ उसको 
रग-रग म परस्परागत खूप मेँ चली भा रही है! हा, तो जब किसान ३ भगल 
देत ( भूमि ) खोदकर उसके गभं मेँ छिपी भरग्नि को निरावरण कर देता है 
तब उस पार्थिव पभ्राणाग्नि में वीज रूप सोम की प्राहुति देता है, बीज वोता 
है ! उसी भराति के फलस्वरूप अंकूर उत्पन्न होता है । यदि किसान भूमि को 
प्रधिक खोददेतो रग्नि के स्वान षर ्राद्रं सोम भ्रा जायगा । कुभां भादि 
ज्लोदने पर स्पष्ट ही जलधारा फूट निकलती दै.1 जल सोम का मूतं रूप है । 
सीलिए पृथिवी भ्रधिक नहीं खोदो जाती । यदि भधिक लोदी जाय तो अग्नि 
मे सोम की आहूति न होगी । फलतः भरकर भी नहीं फूटेगे । 

भ्रव जब वीज से धकर पूटकर बाहर भ्रा गये, तब यदि उस पर भ्राग्नेय 
पराण सूयं की किरणे बल पकड़ ले तो उसमे से सोभ्य राणो का सरभिभव, 
नाद हो जायगा रौर भरकर सख जामे । इसीलिए उसे मूतं नोम जल दिया 
जाता है । क्या ही भगवान्‌ की लीला है ! उख अंकुर मँ जनका संपकं होन 
का ही यह्‌ भ्रमाद है छि ामनेय प्राण सूर उसे एकम ऊरर नहीं शच पाते 
धनौर पाधिव भ्रागेय पराश एकदम नोवे मी नहीं सीव पाति । दोनो का 
प्राक्षण सन्तुलित खूप मे बना रहता है । हा, एाथिव भाग्नेय पराणो क 
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सीभित भाक्षरा से पृथ्वी मे वृको ष जड़ फल जाती है, बद्धमरूल हौ जाती है 
तो ऊपर क भ्रागनेय पाशो के भ्राकर्षण से वह ऊपर जाने लगता हैः बने 
लगता है । फलस्वरूप वही भरकर पौघा, वृक्ष शाखी, पुष्पित, फलित महा चक्ष 
बन जाता है । यह सारी भग्निसोमकीही माया है । 
अन्ततः मनुष्यादि मेयुन-ृष्टि की भी उत्पत्ति योषा-रूप श्रग्नि मं पुरुष 
के चुक्र-रूप सोम की भ्राहुति से ही होती है 1 इस भ्रकार स्पष्ट है कि वेदिक 
दृष्टि के भ्रनुसार सारा जगत्‌ अरभ्न-सोम से उत्पन्न हकर भ्रग्निषोमात्मक ही 
है। इसी प्रकार जठराग्नि मे भोजन-रूप सोमकेहोम से हमारा जीवन 
चलता है । मषय में पाथिवांस भरधिक होता है, सोमांश कम । इसलिए जलरूप 
सोममन्र से उसकी पूति की जाती है । बार-बार जल पीना पडता ह । लकड़ी, 
कोयला, तेल भादि से चलने वाले यन्तो मे भी यही सोमाहृति की ही प्रक्रिया 
कामकरतीहै। 

स तरह स्पष्ट है कि सृष्टि का सारा व्यापार श्रग्निषोमात्मकदहै। कुच 
तत्त्व प्रगिप्राण है तो कृच सोमप्राण । सारे तजस पदाथं भ्रग्नितस्व है । 
धान्य, वनस्पति भ्रादि मे भी यह भ्रगिनि-सोमततत्व भाव चलता ही है । दमी- 
बुक्ादि भौर चित्रकादि वनसतियां श्ग्नितत्त्वप्रघान है, जव कि खस, तिल, 
यव, चावल, मंग भ्रादि भन्न सोमतत्वप्रवान । सादी चावल तो भ्रत्यधिक 
सोमतत्वप्रघान है 1 इनके सोमतस्व होने का प्रत्यक्ष प्रमाण यहीदहैकि 
रावल प्रादि के पकने में पानी लगता है, जवकि प्रन्य गेहं भादि मे उतना 
पानी देने पर वे सड जाते दँ । इस सोमांश भं भी सात्त्विक, राजस, तामस 
भ्रंश बनाये जा सकते ह । चावल सात्विक, यव राजस तो तिल तामस-सोमांश- 
भ्रभान है। | 

पिण्डदान मेये ही यव, तिल, चावल भ्रादि होते है। इतना ही नही, 
पिर्डदान के समय किया जानेवाला प्रवनेजन-प्रत्यवनेज्‌न भी भ्र्थात्‌ दो बार 
पानी देना भी सोमतत्व का पूरक है । भरतएव इन सव के सोमतत्त्व मृत-पितरों 
के दरीरों म पहुंचकर उनमें सौम्य प्राण के भरशोंकी इद्धि कर देते है। 
सोमतत्तव पोषक होने से ,पितर उससे पृष्ट तो होते ही है, चन्द्रकी भ्रोर 
भराङृष्ट होने म भी उन्हें सहायता मिलती है । कारण, चन्द्र सोमप्राण की 
समष्टि है । इस तरह पिण्डदान से पितर श्रपने नियत स्थान पर पटह॑च जाते है । 
यही है पिर्डदान का वंज्ञानिक रहस्य । 

एक भ्रौर प्रदन हो सकता है : मान लिया कि पितरों को पिर्डदानादि 
से सोमांश प्राप्त हो सकते है । कारण, पिण्डदान के पदाथ भ्रौर उसकी विधि 
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भे इन्दीं तत्त्वों की पुष्टि की भोर ध्यान दिया जाता है । पर वे मृत व्यक्ति को 
मिल कैसे पाते है ? उन्हे पर तो है नदी, भौर न कोई उठाकर पित्रो को दे 
भ्रानेवाला ही दीखता है । भ्रग्नि के माध्यम से ही यह सव होता है। भ्रगि 
ही इन्दं चन्द्र-सूयं की किरणो तक पहंचाती है, जो मृत व्यक्ति का भक्षणं 
करती है । 

यह ज्ञातव्य है किं चन्द्र यां उसकी किरणो दारा किसी का भ्राक्षंण 
सूं के माष्यमसे ही होगा । कारण, चन्द्र की सत्ता सूयं पर ही निर्मर है । 
रग्नि मे श्राद्धकर्ता द्वारा दुरध, दधि भ्रादि काप्रक्षेप करने पर वे भ्रपना स्थूल 
भाव खोकर द्रव-दव्य के ङ्प में परिणत हो जाते ह 1 तव उनका नाम भ्राषः' 
या "द्धा" हो जाता है । इन्हीं श्रापः' या श्वद्धा' को सूरयं-किरणें ऊपर ने 
जाती भ्रौर चन्द्रकिरणों के माघ्यम से मृत-पितरो तक पंचा उनका दिव्य 
रीर वना देती है 1 भग्नि से सू्थ-किरणों का सम्बन्ध इसलिए जडता है कि 
सूये समष्टि भ्नाग्नेय प्राण है जव कि श्रग्नि व्यक्ति भ्राग्नेय प्राण, जषा कि 
दातपथ ( २-२-२-१८ ) मे कहा है: प्ते वा एते प्राणा एव यदग्नयः ॥' 
"सजातीय समष्टि सजातीय व्यष्टि का भराकषण करती है" यह नियम भाप 
जानते ही 1 इस तरह भ्रग्नि के माध्यम सें इन सोम्य पदार्थों का पितरों तक 
पहुचना सुस्पष्ट हो जाता है । जो यजमान म्रपने जीवन मे अग्निका भ्राघान 
करते से उसका पिता वना था, वही यजमान की परलोक-यात्रा के समय 
इन सोम्य वस्तुभ्नों के प्रापण द्वारा दिव्य दारीर धारण करवाकर उसका 
पिता बन जाता है 1 शतपथ भ्रौर शछुगवेदं के वचन इसी का संकेत करते है : 
"पुत्रो ह्येष स पुनः पिता मवति" (शतदाय २-३-३-६); "पुत्रासो यत्र पितरो" 
(ऋगवेद १-७६-९) । 

कोई पूं सकता है किं पिरड तो भ्रग्नि-मे डाला नहीं जाता, दर्भे पर 
दिया जाता है । तब उसका सोम्या कैसे पटहचेगा ? उं जानना वार्हिए कि 
दर्भं भी भ्रागनेय प्राण ही है । भरतः उद पर पिण्डदान भ्रन्नि मं सोमकी 
भ्राहुतिवत्‌ हो जाता है 1 भ्रव कोई शंका नहीं रही भौर पिण्डदान से पितरो 
की कैसे तुसि होती है, यह बहुशः स्पष्ट हो गया । 

घ्नव संक्षेप में श्राद्ध केप्रमूख चार अगों पर विहंगमः दृष्टि डाल यहं 
व्याख्यान पूरा किया जायगा, कारण, बहुत विस्तार हो गया । 


` ई. यहां बहुवचन का प्रयोग अनेक यजमान भ्नौर भ्रतेक भ्ग्नि के 


प्मरभिभ्राय से है। 








ऊ | भवचन-माला 


कनाद फे मुख्य वार भ्रंग ह : १. होम, २. पिख्डदान, ३. तपण श्रौर 
्राह्मर-भोजन । प्रम्नि मे होम भौर दभ प्रर पिण्डदान पितयं को 
सोम्य भ्ारातस्व पहुचाने की विधियां है, यह तो राप समङ ही गये दणि । 
धेद-भी इनकी शराद्धाङ्गता बताता है 
हदामरे हविरिदं शुहयोमि स विभति पितर पितामहात्‌ । 

( भयवं ° १८-४-३५ ) 
्रह्मणा शुदा उत पूता पूतेन, 
सोमस्यांशवस्सण्डुला यक्लिया हमे । 
मधः प्रविशत भतिगुह्कातु वर्वर, 
मं षवरया सुङुदाभेत स्रोकम्‌ ॥॥ 

( भ्रय्वं० ११-१-१८ ) 
पर्यात्‌ श्यं अभ्निमे जोदस हेवि शा होस कर रदा & चह चेरे पिवा, 
पितामह भादि का पोषण करता & ! ह दिवंगत भरारी ! हमारे इस पिख्ट- 
ङ्प चरु को स्दीकार करे भीर यके परिपाक से पुण्यात्मा के लोक मं 
पवारे ! धापको दिया जानेवाला यह पिण्डरूप खर वेद-मन्मरो हारा दयु किमा 
मया है मौर धूत भादि-पदार्यो के सम्मिभण से पादन, मुर यनाया शया है! 
जिनमें अद्धर-माघ्रा भ सोम्यांश भरा है, पित्र यज्ञ-खभ्बन्धी उव षावलों से यह्‌ 
पिरड-ङ्प हवि निमित है । इतना ही नही, यह भ्रवनेजन एवं प्रत्यवनेजव 


प्रादि शाद्धीय छ्ियाभों वारा जल से भी भ्रविष्ट किया गया ड, जल से भ्र 
क्या गया ह। 


तपर में तिल भ्रौर जल ही प्रधान होते है थे दोनों भी सोभ्य प्राण- 
तत्त्व हँ ! इनसे भी पितरों को चन्द्रलोक की रोर जाने भे सहायता भिलती 
है"। वेद भी तपण का शाद्धके भलुं रूप में विधान करता हैः 
` एतास्त्वा षाराः उपयन्तु विष्वा, 
स्वर्गे लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः । 

( परथवं ° ४-३४-७ )} 
भर्थात्‌ (तपण भें दी हुई हमारी ये समस्त जल-वाराएे भापको प्रा हो भ्रौर 
स्वगं में मधुर बनकर भ्रापको प्रसन्न करे । 

जहां किसी कोरणवश हवन संभव न हो, वहां भन्ततः भाद्ध की समासि 
तक प्रखण्ड दीप रखने की प्रया है, जो धम्वि का ही प्रतीक 2 । वसी स्थिवि 


ककि ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ` 
# ; 
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मे वही दीपक धादीय वस्तुश्रों के सोभ्य भरारा को पितरों चड़ पहुषाने क 
यध्वम बनता द! 


श्राद क्ण चौथा शरंग ब्राह्मणभोजन दै! भाच के कुच नोयो के कथी- 
मी यह खटकता है भ्रौर वे यह भी कहने शा दुस्ताहस करते द किक्या 
पसम % द प्रमाण दै ? क्यो नहीं ! अवदय ह" सुनिये : 
इममोवनं तिदे ब्राह्यणो 
विष्टारिखं लोखूनितं स्वर्गम्‌ ! 

( ध्रशर्व० ४-३४-८ ) 
धर्थात्‌ श्वे श्ोदभर { साठ ) से उपलक्षित भोऽय पदां य ब्राह्मणो के वीच 
स्थापि श्रतः है, नद खिलाता ह, जौ विस्तार वाकर लोक-तोान्तर को 
सतते हए स्वर्गे जाते द 1 भवं तो धका का समाधान हो गयः ? 

सच पूद्धं तो श्राद्ध मे ब्राहःण-मोजन ही एक प्रमुख विधि है" चिसते चाद 
का, पितुयञ्च फ़ देवयज्ञ से स्दतन्तर भरस्तित्व एवं दैरिष्ट्य वन पाता &, धन्या 
पित्ुथश्च मँ प्राह्मण-भोजन के स्थान पर देय की तरहष्टोमशा ही प्रादान्य 


चके 


रेखा त योनः मर कोई अन्तर इी > रद्‌ जलता । यही कारणः ई क परिस्यिति- 
विक्तेस भं जहां श्रय होम चहीं हो पाठा वरहाकै लिए च्रचार ने काद- 
कालं तक भ्रज्यतित भद्धण्ड दीपक को प्रग्नि ॐ विकल्प मे पान तिया है। 
काद्ध जानते हं कि प्रबानमें कमी दिकस्प मदी होता 1 अतः श्वाद क 
स्वस्परक्षायं ब्राह्मण फो लिक्ताना भरनिवाय है । 

भ्रव पूछा ज सकला है नि षाड सै भरग्निहोमं को गौण उनाकर द्यस्‌ 
आवन को इतना प्राधान्य येगे तो म्नि ॐ अभाव म दिया हुभ्रा कब्पादि पित्रो 
तक दे पहृच पयेणा ? क्सि भी बस्तु को देव या पितरों तक पहुचाने का 
माध्यम आपते अग्निकोही तौ माना दै ? इस पर कहना दोगा-प्राहाण हरा 
डी । वेदों मे बहुषा वशित है कि सषि के घमय ब्रह्मणः भ्मग्नि भ्रौर गायी- 
छन्द तीनों अजापति के मुख से प्रादुर्भूत हृए \ इस प्रकार ञ्मग्नि क सहोदर 
ब्राह्मण भी भ्रग्निस्वभाव हीह! भतः मिनि ङी तरह ब्राह्मणो के स।ध्यम 
से भी भोजन-ङूप मं उपस्यापित पावडादि वस्तुभ्रों के सार सोम्य प्राणपुंजों 
के पितरों तक पहु जाने मँ किसी भकार की बाधा नहीं । इसके श्रविरिक्त 
वेदविद्‌ ब्राह्मण गायत्री आदि अपने वैदिक मन्त्रों ङौ दिग्य छि का भी 
पितयं तक श्राद्-द्रग्यो के सोम्य प्रारा-पंजों के पटुचाने मे उपयोय कर ही 


सक्ता है 1 








८० प्रवचन-माला 
शतः प्रमाणित हुश्रा कि विधिवत्‌ प्रत्य रग्नि मेँ या व्राह्मण की 
जाठराग्नि में होम करने में कोद भन्तर नहीं 1 विनोद की माषा मे त्यागी, संयमा 
नौर लक्ष्मी-खपत्नी सरस्वती के वरद पूत्र ब्राह्मण की जाठराग्नि सामान्यतः 
विषय-लोलुप, भरसंयमी, सम्पन्न लोगों की श्रपक्षा प्रचण्ड, प्रदीस रहती है । फिर 
वह पितरो तक पत्रादि-प्रद्त श्राद्ध के पहुचाने का क्यो न माध्यम बने ? 
ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को जो खिला दिया जाता है याभ्रग्निमे जो 
होम दिया जाता है उसका स्थूल-माग तो पितरों को भिलता ही नही, 
उसका रापः" या “द्धा रूप सूक्ष्म सार ही उन्हं मिलता है 1 तव विधिवत्‌ 
-गद्रणो के मुखम भी श्रादका होम करने प्रर पितरों को उसके मिलने में 
बाधा ही नहीं । इस तरह पिरुडदानादि से पितरों की तृप्ति कंसे होती है" 
इसका पं सष्टीकरण हो जाता है 1 


सज्जनो, 

ह्मे विश्वास ह कि इन उ्माख्यानो से श्राप लोग मली-माति समक गये 
होगे कि ईहिरएमयी परोज्ञ्वला अमर भारतीय संस्कृति में पितृत्व का क्या 
स्थान ह श्नौर -ह कितना व्यापक, कितना दूरदशितापूणं एवं कितना युक्ति 
युक्त है ! हम यदि इन नित्य-नेमित्तिक पितरो से सश्नद्ध सुदढ स म्पकं स्यापित 
कर लं तो इहलोक की तरह परलोक-स्थिति मे भी उनकी दुत्रच्छाया मे निश्चय 
` ही सुखपू वंक जीवन-यापन्‌ कर सकते है । 


{ २४ तथा २५ भ्क्तूवर, १६३६ | 
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